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भूमिका 


गुजराती साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार श्री दौलत भट मे सोक्प्रिय 
उपन्यास “नाते मन नां मोरः का हिन्दी रूपान्तर "नाते मन मौरा' पाठो वे 
सम्मृख प्रस्तृत कखे हए मुभे थतीव हप हो रहा है 1 


मत वर्पो से म बरावर दविस नेई मापा को सीसने के भिये इच्छन 
या। स हैतु मैने गपने भूतप प्रधानाध्यापक श्री इकवाल बहादुर वर्मा से 
्रेस्णा पाकर गुजराती भाषा सीलना प्रारम्म किया तथा प्रस्तुते उपन्याम 
आपै सामने प्रस्तुत है । 


उपन्यासकरार भौ दौलतमेट्र के प्रति मै अपना हादिक भाभार 
प्रद्षित क्रतां कि जिन्होने मुम जँमे नव श्रनुवादक फो विना किसी प्रकारक 
हिचक्षिचाहट के अपने उपन्यास नाचे मन ना मोर' का हिन्दी रूपान्तर करने की 
भ्रतुमति प्रदान की। साय ही अनुराग प्रकादानकवा भीर श्राभासै हूति जिन्दोने 
मुभे नव लेलक का उत्साह वढाने के लिए पुस्तक प्रादित करवाने का प्रबध 
फरिया] उपन्यास का अनुवाद करते समय माा-सवधी कठिनाइयो को दूरकरने 
मे सहायता देने वाली श्रीमती सरला राटी कार्म टादिक आभारी हु जिन्दौनि 
समय-ममय पर पुस्त वै अनुवाद करने म॒ अपना असरूल्य समयी नही 
दिया अपितु गुजराती तथा अन्य भाषाएं सौपने के लिए भौ मु प्ेसति किया 
है । श्रपने परम मित्र श्री महेशचन््र वर्मा के प्रति प्राभारप्रदशित करने कौ 
भरे पासं कोड शब्द नही जिन्हाने पुस्तक प्रकाशन के सम्बन्ध मे मेरी सवते 
अधिक सहायता कौ । अन्त में मै उन सभी मित्रो एव स्वजनोकामामारो द 
जिन्होने प्रत्यक्ष या परोक्षसूप मे भ्नुवाद या प्रकाशने मेरी सहायता 
कीदटै। 

मूल पुस्तक सी रोचदता व सरलवा प्रस्तुत भ्रनुवाद मे वरटा तकभा 
सकी है उसका मूत्याक्न तो पाठक ही कर सक्ते है 1 


--धिकवचरघ मयी 


भट 


पांचाल प्रदेशमे श्रषेराद्यागया। वपोंदे वियोभौ वादनं परत्पर 
आलिगने करन्हेह। आङ्ग मेमैस की पीठ जमे सति वादन मेष्या 
र्टैर्है। 

देते समय मे ताल्लुफे ने नैजपुर जाने के तिषएु एक नौजवान बावली 
घोटी पर सवार हृश्रा । युवक कौ आलो मे सुमारी तैर रही है । सौवन परित 
रहादै। पच्चीस् वर्पन उस युवमपे दिलमे विषोप्यारणा षादई्‌मय 
नही । परे रात्रि नो षया इमे मी भयकषर रान इष यूके ने सपने 7ीवतमे 
देसौ है  वास्तवमे परिनानी पडोरहै] 

युग असौीर्माति एममनायाद्गि पितामटे द्वारा प्रदत्त दम विस्तृत 
दव्य डी रक्षा करनी होगी, इस ठेदवयं को सदा पने चरणो मे नारते देने 
कै लिए डरने तक्म नही चल स्ताहै ओर इम वातव्यं निदचयकमनेके 
पृश्चात्‌ उमने स्मौ नी समये वे प्रिध्यितिका विचार नदी ग्रिया। उनका 
विश्वाम था कि समय व परिध्थिति मानद स्वय वनानादहै। यदाचित यद्‌ 
दु्टिदौैम उसके जीन के लिए भ्रनुदूल नी या। 

ताल्लुक भे तेजपुर दन को दूरया 1 इम दम षोनवे गस्ेमेनटो 
फो्गावहीथाग्रोरनगौर्ईटीनाहीथा) रम्निक्ौ भयन्दरयटी कौ कार 
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करनेमेदिनमें दही मानव का कनेजा कपि, ठेत्ती भ्ंकस्ता इस घाटी में 
.व्याप्त रहती थी । 

यदि दरस घाटी की जवान सुने तो, इसकी खों के सामने हुई भयंकर 
लडादयो की दारण कथा व्याकुल हृदय से कहे विना नदीं रह सकती दै । 
तर्ीगडा का इतिहास भयेकरता मे भरपूर है । इस घाटी में कटु योद्धायेका 
पानी उतर गयादै। इसु घाटी में कई व्यक्तियों का घमंड चृरचूरदौ गयादैः 
तथा कई तिर्दोप मानवो का रक्त भी यहु घाटी गब्गट पी गर्ह) 

पिज्ञाचनियोकासाश्रावास वन करसदादही नृत्य कगने वाली यह्‌ 
घाटी मन्यौ को सपने सारे दी रास्ते में भव्रमीत वनाती रहती 1 किन्तु 
वच्र-हदय के यडिग व्यक्ति इस पियाचनी के चरते वक्षकोरयीदते हुए अवेद्य 
यागे वदृ जाते ध्र । एस गुवको काकमी वाल भी र्वाक्नि नहीं दता, किन्तु चव 
कमी र्वमनस्यता का प्रतिदोधलेने को दमघाटी का बाध्रयतेतेतो तव 
कदाचित्‌ एमे युव्रको कौ वपने जीवन से हाश्र वोना पट्त्रावा। 

दम घाटी में दोपट्र दिन में बरतें लूटी जातीं तथाएकदो 
यात्रियों को तो डरा-धरमकाकर जो भमी उनके पाम ददता ते लिया 
जाता श्रा । 


पूरे एक कोम में फली इस चारी की चौडाई इतनी श्री किएक नाथदौ 
ङ्द इसकी गहा में एक साथ चन सक्ते । इसन घाटी में दिन मीश्रंभेरा रहता 
था! घाटीके ठीक मध्यमे एक खोखलास्यानथा! इन खोखतेपन में एक 
साथ पाच श्रादमी सलेमान प्व॑ततकनजा सक्तेये भीर वर्हामि चने हृए 
मनुप्य यर्हाश्राजतिथे। घारी को यह्‌ खोखनलापन भौर भ््रंकद वना देताथा 
योर इससे घाटी भयंकर लगती थी । कर्पा डम घाटी मे गाह्य काश्रावागमन 
भीवन्ददहो जाताया । इन मौसम में क्रेवल धोड़े दही बाना सक्ते थै । बोडे 
के सिवाय कोई घाटी पार्‌ नहीं कर सकता था। घुरने त्क कीचड़में एक कोस 
भूमि षार्‌ करना कोड हमीवेल नदीं ध्रा । इमीनिषएु तेजषुर में पातचराली घोड़ी 
को पालना अति ावद्यकत था । 
प्रसा की ग्न वाती रात्रि चारों नोर फली हरदथी। चाये बोर 
भूनस्तान या । किसी प्रकार की बावाज नहीं 


2 
= 


सुनाई देती थी । श्राकाश मं सतक 
प्रहरी. वादन वारो योर द्धा हए वे जिसके कारण एकभी तारा अपना 
प्रकाश पृथ्वी तक फला सकने में अत्म था 


तात्लुके से वेगवान्‌ युवक अपनी मस्ती ये ममता टृश्रा घाटी मे वुस्ता । 


युवक कै दार्ये कंघे पर्‌ भगवान्‌ शित के उपरसर्यो की मात्रा के नमान दो- 
२। 


नालो वसदूक लटक रही यो । वन्द गते कै कोट मै सव बटन बन्द ये 1 ससुराल 
से अभी पराई बम्बई की घोनी युवक की कमरमे वेधी द्धी । दान्ति हायमे 
मौजा पहने हृषु था । होन्वासो की दोनो नाता पे कारतरुघ भरे हृषु भे 1 नव~ 
युवक इधर्उधर देएने की श्रयक्ञा सीषे रस्त कौ ही देव रहाथा1 

भाधीदरुरी तय करे युवक घाटी मे पूता । पांचाली वावल्तौ रास्ते कौ 
भमी प्रकार से जानती यी) उसमे कदम इम घाटी मे कमी मही दग" 
मगात्ते चे 1 

सयदरता का भय जसे मानव का भयभौतत करता टै उती प्रकाप्पयु 
भी भयकेरता से वापे हँ \ फिर भी वावती एक अच्छे नस्लकौ घोदीधो1 
वह्‌ कभी थकना नही जानती वौ । वधवतीप्रागम कूद षडेते दुद हृदय 
की वावली फो फिर एसे सुन्दर सवार का साय परित गया। मानो भगवान्‌ ने 
दसी कारण दी इसको वनायाहो । गौर इसी वारण से इस युवक की मस्ती 
म क्रिसी प्रकारक कमी रहौ वार्षी) 

चारी सोद्लेसे हए अे-षे धूलेक टीव म वावी चौती भर्ती 
हर मामे तय करने लगी । धाटी वे वौचाव्ौच धुत ही नौरव धाति कौ 
भेदत हृद दूसरे घोडे वे टापा कौ भावाज्‌ सनाद दी! बावनी भौर युव येः 
कान स्डेषटोगए। चावतीन नयने लाकर कानाकरो सामने फौप्रोर 
लगाया, सहजम ही सिर उछाने पर उसने दपायि इसं भयकरं अधवर 
मोई मूडसचार आगे बद र्हा ह। धुडसवार फा देखते ही पुव 
ललकार 

श्कौनदहै?' 

ष्यहुतोर्पै दू ग्यौर यद्‌ शब्दे इमे कगार मयान होन 
शसरे पूर्व दूसरा मुवक वोत उठा 

ष्डोट्‌, दमीर योरस्वा 1" 

शौ" 1 उत्तरम हमीर माग्रएक दही शब्द वाला1 विन्तु दषरब्द म 
भारी रोप था युवक इस घ्रोधे सो सममः मया । उतने विं कपे पग लदक्नी 
हुई दो-नासी यन्दरुक को घौम से हाय म सम्नाल तिया। चाना हषीर्‌ षौ 
दृष्टि से यह्‌ पसवर्तन छत नही सका ६ 
चारा ओस्घोर जधवार्‌ था। युवव व्रिना किसी प्रकार ठे अषियार 
कमृ भयकस्ता से डता हूना हपीरवे साम्ने दाया! हीर वे मुहु पर 
आख उह्रनि का प्रयत्न करते हृए युवक न पुदधा 

ष्दरीसे वते ड 

ध्मन म आया करि चला, चक्र ण्ड चक्स्रत्तगातसू + 


२ 
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नत दिन मेदी मानव का वनेजा कपि, पी भर्॑करता इस वाटीम 
नन 


पटिम घादी री जवान वृने त्तो, इतकी जिं के सामने टृरई भयंकर 
सनाया दास्या क्याणे व्छाकरुलहदयस्त क त्रिना नहीं रह सकती दै) 
नरद का हनिदान मयेकरना वे भस्पूरट्‌ । इस वाटाम करटूयोद्धायो का 
न नन् मयादा टन परारी में कई व्यक्तियों का वमड चृरनरूर हा पवा 
नया क निकाप मानवो कार्त भी वह घाटी गटगट पी गई) 
परियाचलियोश्सा ग्रावा वन कर्‌ स्वादही नृय कर्न वाला चह 
व्यक जयने सारे ही सान्ते मँ भयभीत वनात्ती रहती । किन्तु 
वयह म अटिग व्यक्ति एम पि्लाचनी कै वृते वक्षकौ दते हुए अवदय 
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ति वे । मे युवो काकमी व्राल भी र्वाका नहीं दत्ताः किन्तु जव 
तमी वमनन्यना का प्रनिणोधचेने कौ इन घाटी का आश्रय चेते तो तव 


क्टानिन्‌ तेने युवक नो घपने जीवन सै दाव वोना पड्नाघा। 


राटी मं दोपहर दिन में वरार्तेलृदली जातीं तथाण्कदो 


क ता दरा-धमकाकर्‌ जा भा उनक पामर दहना स लिया 
जानुएभ्य्‌) 


८ 
ष्यम्‌ 


मादिं 


पूरे क कमम फली दस वाटीकी चौड़ा तनी थी करि ुक नायदो 
ठट द्गकी रमत ए साथ चन मने । दस घारीमं दिन भीग्रेनेरा 


पा। प्राटीके दक गच्यमें एतः सोखना स्यान था । दून खोखनेपन में एक 


गाय पय प्रादमी ननेमान प्रन तकःजा सक्नयथे अौर्‌ वर्हामि चने हृषु 
गनृप्यमसंश्रा जनिभ यादी को यह्‌ सोगखनलापन धीर्‌ मर्यकर्‌ वना देताशथा 


भय्रनर्‌ लगती) वर्पस दुन घादीमं माद्य काश्रादागमन 


द नियाय फट्‌ पादी पान नी कर्‌ मक्ता था) घटने नक कीचदमे प्क केमेम 
मागत नीथा मानिष तमजपुर्‌ मे पचिाली चोदी 
दि लादरष्यदभोा। 


श र 
पार सग्न कर 
४ 


५. 


प्रमाद दी गहन त्रानी रात्रि जामे शरोर फनी हर्द 1 
गद ऋ सदन त्यी रात्रि चारों श्रोर फनी हठी । बाते भर 
[110१ | {+ हि.) =+ ५ 
दनान ता कना प्रतार कदल्य नही मृनाद्ुवती पी । श्रा्लल मं सत्व 
॥ एवो “ व । । 
१७-४) २ 15 ~= ~~ ~, £ = 
०१११ वादन चान दर पाण ष्ण य नविम कतरणं पकर 
< + दण (जनप्रः कमन्ण एकनो त्रा अवन 
प ध ए तारा सपना 
न पृषो नत पीना मन्न दछनमर्थुश्रा। 
मष्टन्यये म वेगाने पद्य --~ गर्म ध 
रनु म कमनान्‌ पुत्रक एषना मन्तो मे भुमता द्रा घाही म वन्ता । 
५ ॥ क = 
कन समि कृष दत मदान्‌ हिद 


नाली वन्दूक लटक रही यी । वन्द गते के कौट के सव वटन बन्दरये संमुराले 
से भगी श्राई बम्बर कौ धोनी युवक की कमरे वेधो हई थौ । दाहि दामे 
मोभा पहने हृष्‌ था । दो-नाली की दोनो नाच्चियो मे कारतूम भरे हुए ये । नव~ 
युवक इधर-उधर देखने की श्रपेश्षा से यस्ते कौ ही देव र्हाया। 

आधी दरी तय करे युवक घाटी मे पुसा । पांचाली वाली रास्ते को 
भली प्रकारस्ते जानतीथी) उसफे क्दम इस घाटी मँ की नही उम 
मयातिधे) 

भग्रकरता का भय अंसे मानव को भयभीत करता है, उसी प्रकार पद 
भी भयेकरता से काँपते ह फिर भी वावनी एक अच्छे नस्तकी पोटीधो) 
वह केभी धकना नही जन्तौ यौ) प्धक्नीप्रागमे कूद पेदे दृढहूदय 
कौ वावली को फिर रेमे सुन्दरे सवार का साय मिल गया । मानो भगवान्‌ ने 
दसी कारण ही दसको बनाया हौ { बौर इसी वारणसे इस युवक की मस्ती 
मे किसी भकारकी कमी नही भाहयी । 

धाटीमे रौदतेषे हृए्‌ अने पूवफेटीवोमे वाकिनी चौकी भरती 
हृ मागें तय करने लगौ । घाटी के वीचोयोच धरते ही नीरव शाति को 
भेदती हृ दुसरे घोडे के टापो कौ भावाज सुनाई दी) वावतीं पीर युयकके 
कान खडेदौ मए) वावतीने येयुनि पटुलाकर फानोको समते कीप्रोर 
लगाया, महज मे ही सिर उढाने पर्‌ उसने देखा वि इस भयकरः अंधकारमे 
कोद पुडसवार आगे वढ र्हा है। धुदसवार को देते हौ युवकने 
सलकारा; 

ककरौनि?" 

श्यहुतोर्मेहूुं" ` भीर यह शब्द दमे कगार भेधात होक्रि 
दसत पूरव दुसरा युवक बोन उठा: 

प्ोह्‌, हमीर वोरिचा 1" 

श") उत्तरमे हमीर माकर एक ही ाव्द बोला ( वन्तु हषगब्दे मे 
माय रेष था । युवक इम छोध को समम गया । उसमे यपं कथे पर लटकनी 
इई दो-नासी वद्दरक को धीते से हाय मे सम्भा लिथा। चालाक हमीर को 
दृष्टि से यहं परिवर्तन चिव नदी नका { 
` चासेओरधोरसथकारपा। पुकः धिना दिसो प्रकारै भधियारे 
के भय्करता ते उस्ता हमा हमीर के मामनेसदटाधा। हमीर केमुंह्‌षर 
आंख उहराने का प्रथ करते हए युवक ने पा : 

ष्देयीमे कमे? 

म्मनमे आया कि चलो, चलकर एकः वदर्रसगनूु 1 


3 
नमय-श्रसमय तो देखना चादिए ? 


या कहते?" हमीर हस कर बोला। 
ग्रे चठ} अप वकया कदत ह" मीर ह्म क्र 


~> ~= =) ‰ 39 
निकटा कहू ह) १ 

ह्मे उकैत जात्ति काकटा जाता है! हमार लिए 
न दिन सौर क्या रसत! दोलेएकतेहीर्हु- एता कर्त ए उसका स्वर 
तवाद सया! 


युवक हमीर वो्स्वा की वात को तुरन्त समक गा) उसने भी तेजा 
गनि हप कहु: ^ 

दाता व्यर्थं कौ दे मत हकत । लोहे के लोहे से टकरने से अग 
प; विनगारी ही लिक्दतौ ह+ । 

योर येयेरी रातत यडा तेजी से वीततीजा ददी घ्री 1 दस भयंकर रात्रि 
प दोना क्षीर्‌ युद द वीच वाद-विव्राद बरावर वदता जा रहा भा 1 

दयया वे तीरे वचनो ने व्याद्रुल होकर पाड की कधी गदनवाला 
गपा व्रामिविा योना: 


न 

युवद. चान्‌ त्ते उदटाकर समाप्त करता हो, ठेते बोला : 

धोरा, म यद वरात म्ती्रक्ारमे जानता हू! मै किसी मन्य 
न्णान रानी न्ने त्रानाह् । म टसी स्वान पर्‌ वड़ा ह्याह ग्रौरमैनेभी 
द भमिद्ादूव तिवाह। समय जनि पर मैने अच्छे-ख्रच्टे 


र आदमियो को 
परनया टःभर नयालरेनुमनमी गह वात छिपी नही हनी) 


टना, अाद्मो ग्रादमी म अनर हौतादहै। हमीर वोला 1 उसकी 
सनद प उलि च्न्यता 


मदः दत न दामनदी वनने वाना था, रतः युवकने भी तेज 
८ 
ससान्मेन्हाः 
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तिव बया निदचय करिया है ?* 

समं क्या निर्य करना दै ? इज्जन के तिए मेधेरी राधि र्षण 
गिन है मीर यह रुपया व्याज सहित इन्दी हाथो से वापिम तेना है † 

“भौर यदि पया नही भिदे तव ? 

शुभे इसके तिए दाति हं ।“ 

हमीर ने पूषा : चहकते?" 

श्वर मँ जहाँ तव मेरी सन्दूकः मे इसका दस्तावेज है तव तफ दरनर्या 
मेरे सामने वकयास करती रहे ।' 

दे“ "सा 1 हमीर ग्वे योला 

शाँ पेसाही। सात वारदएमे ही । सममे वस्वि ? यदि रुपया इसी 
प्रकार दछयोड दिया जाए तौ पितामहं दवारा प्राप्त यह विरासत कमी कौ गमाप्न 
हो जाती ।' युवफः तनिक सक कर वोना । 

श्वोरिचा, उस दिन की रात याद करो । सुली आंसो से देषो ! तुष्ट 
भेरी तिजौरो को धन्यवाद देना चादिषु कि तुम्दे समय पर ठ्पया मिना। 
सपया तेनै के लिए दिया है, धमदिमे नही ।' 

हमीर बोरिचा के सामने दो ययं पहते का दृद्य नाच उठा । 


कैक 


कंसा कठिनि समय था ! उने अपनी नवोढा पत्नी कौमायकेमे 
यलवाने के लिए अपने धटे भाई को भेजा, भिन्तुपलीके िताने दे दूक 
उत्तरदेदियाकिरस्मकेरपाच मौ रुपया नकद ते आपरो, किर घष्मे 
पौव रसना) 

भाईको ग्राती हाय चौटते देखकर हमीर श्रागवन्रूला हा गया1 
किन्तु कया किया जाय ? रूपवती पलो केः स्यान पर यदि बोई भोरदहोनातौ 
कह उमे सदा दैः लिए सुला देता ! 

हमीर उस दिन बहत व्याद्रुव हआ । अति भयकर गर्मी के मौममम 
कौन पच सौ स्पयादे मौर वहमी हमीरने गर्वतिव्यक्तिको! 

म्टौमर देषयो के कारण मानवता भानव हाच स चनाजाएु दमन 
हमीर के मनमे माग जल उठी! उसने इषट-उपर जर दीया रि 
कन्‌ नजर नही आया । सन्क्तः उसने हिम्मत भ, सनातननेठ ठे पहा 


जमनेकती। 


लाश गान प्रीत गई दै) सारे मवि म सूलस ह। किसी प्रकार कौ 
शट नी 1 मादय सौव मानी नदर, यचक्रर सो । 

त्ने समयमे उने कैवसमेदट च्छ कुदा सट्खटय्या | 

अरदद सादी तिरि कन्दरा मं साति नर्‌ की भत्ति गहरी नीदमे 
मो द्रा सेवसे ना पोत्र सनातन जाग पटा यौर्‌ उने घर्‌ का दरवाजा 

ध ४9 

गतता 1 मीर योस्वि कौ देखते ही उगने पृदधा, दम समय कन्‌ 

भोति दर मोर्‌ मदी त्रान सन्म । सनातनने सोचा कि हमीर कदा- 

ृ मनात्तन ने उमे चर्‌ मे लाकर शांति से वछाया अर 


4 
[> 
24 
= 


फ्रि एटा: 
ववया सुनाद्र नाष त्रस्य मे कड्‌ दे' 
ग्ापमे एदे काम पदादि । 
द्या मपा दै, नाद्र 1 
"पचमो रणा नाद्िप्‌ ?' 
"मो समय ?' 


नुद नीं । यपना पर्वानी को नानाह! 

सननाद्निदेरने दी मही मर्म कौनसी घाफत्तना रदी 

नष्ट चठ { फाव्राननदी । त्रपते मारको नेजातो प्रा किन्तु" 

भदस वान सनाननं मानो यमभगयाहोकैसेदी योना: ष्टके 

भमनम गपा ॥' 

तिजोरौ केने चारयां निकाली णीर्‌ तिजोरी खोल 

प धनौ निकावकरदेदी। भौर माय-दी-सायं इसके 

४ पस्यति विनया निया सौर मूढे नेः निलान न्ते निए 1 दस दस्तावेज मे 
।  (त्रमीचा) निस्मीरनली। दोसा मेण 


प पमि द्राण मेद कार 
पपात टि तापनीदाममेद का षः जाप । 


> 4रनन्‌ नू ् ग-र न्‌ त तय प ३ 
पान्‌ ना दा-ना-दू-ना न्त्ले-कम्त दोक्पं केवाद भीदौो 
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नान क सनातन य क्रि दिनक समयद्धिया ओर्‌ हाः 
वदा पयर (वदद्वत में नद मदिति सवया नहीं 
= प नद गनि नव्या न चोद्धता तो ङ्गीफनी का 
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पाताध्ा वे छप डवा दुं । विन्तु सनातन कौ मस्ती का साज बोरिवाको 
ख्यात प्राया 1 

हमीर कै सोचने के अनुसार यह्‌ आसान षाम नही था। बन उमनं 
कात को वदलते हए कहा, टक, तव मेठजी कोई फंमतरेका उपाय 
विचारना।" 

सनातन मै कटा "कोष दूसरा हल इसका सम्भव नटी! हगय्हीहा 
मक्ताहै कि व्याज भमेत रुपया गिन दिया जाय। वाकी तोस्व व्यर्थकी 
चते 2, व्यर्थ की ।› कट्वर उसने वावती कौ एेड लगाई मौर माना वावती 
कै प्रव निक्रल ग । 

श्रौर हमीर घोरिवा सनाननसेखं को जात हण दवता रहा 1 उप्त समय 
रात्रि प्रमातको पक्हनकोध्रमीरदीरटीयी। 


सनातन सेठ 


ठ तन्पृर्‌ कोगोभावे ।वततेतो तेजपुर एक दछोटा-मा गा 
सा सिन्य सनानननेने दमे मा; 


पार परगनेमें प्रसिद्धकर्‌ दियराया। 


~र 
-* 
५{ 
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१ रां की मंडी थी, लिम॒का कारण सनातन- 


याको जमीन ननाननमेठकी दूकान पर्‌ किमरानों 


२ ष व्राद्य क्मनीत्रया तिः य॒ सनात्तनसेठ की दृकान का 

1 =) त =+ ~. 

~ मान सरन नेयते दस वैभव का प्रारम्भ के चाले 
ग तिनमह भवर्‌ 





1 व्रिस्यानकरद्धियाथा 1 


वति करक्ाद्गनुतायथाकि सति क्रोधी प्रति 
` तन्या का मो रानोतानीा करद 


भद तेवाम्सा कारणस ताल्लुके व प्रान्त 
शा नना उनका मम्मान कर्तेघ्रे | उमकी 
2 


न्‌ 2 तनन > ता ~ 
4 माताश्रा 
+ ~ रर ना सनतान्धा) 
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जा सक्ता या । वह दो कोस का चवकरर समा करके भी तेजपुर होकर जाता 
या। भ्रथिक्षारौकोकाम पे चिए सनातनसेठ को अभिप्राय-मन्तव्य वतलाना 
पडता ओर इसके बाद कामकाज अगे वदृता । फिर भौ सेढ किसी भी किसान 
से किसी प्रकार का लोभ-लालच नही स्पते ये त्था कसो भी काम मे उनकी 
स्वायंपनं की भावना व्यक्त नही हेती थौ । सनातनमेढठ कै चरित्र श यह 
सवे वडी सवी थी + 

राज्यके घफमरो का पूरारूरा भ्रादर-पत्कवार क्रा जाता धा। 
अद्रालिका कौ छन पर पलग लगयि जाति ये गौर वहते हए षी कौ तपमी 
सिलाई जाती धी । मधिकापियो को जिस किमी भी वस्तु कौ मावदयक्ता होती 
बह सनातनसेठ फे यहाँ मे प्राप्त होनी धौ । 

बम्बई्‌ मे भराई कोई भी कीमती-ते-शौमतौ वस्तु भौ यदि किसी 
अधिकारी को पसन्द भ जाती तो सनातन उमे देने मे कभी नही 
हिचकिचाता था। 

दैनिक उपयोगमे जो सामान वम्व््मेकाममेमताथा वही सामान 
सौराष्ट्‌ यै कौनेमे बते तेजपुर म सनातनसेट बे यहा वाममे बाताथा। 
समे तनिक मी विलम्ब नही होताया। रेलगराडी मतेजपुरवेमदाहीषए 
दो पासंल होतेये। न पालो म सौराष्ट्‌ कौ चास दिशाओोमे पूमनेषप्रन 
मिलने वाली वस्तु निकनती । 

स रियासत वै मालिक भवरसेठ कौ सनातन-प्ा उत्तराधिकारी 
मिलनेसे वडी दाति धी । वे मनही-मनकतेथे कि गने जो दृष्ठ अवाह 
परिश्रम ष्वा विया है, इस इक्र किए हृए का सदुपयोग करने को पेना 
अच्छा उतराधिकारी भगवान्‌ ने दवियादहै। अवमनमे ातिदहै तयाष्गी 
कारण से उन्होने भी धनघेमेसे धीरे-यीरे हाय पीचना शुरू करदिया था। 
कूदी दिनौ मे उन्होने भपना सारा काम-काज सनातन के हाथामे सौर 
दिया । तदुपरान्त मपनै हायो से एवव्रित कौ हुई जमावट मे उनकौ स्वर्गीय 
मानन्दं मिलता या। वे फते नही समातेये गौर जवे रज्य का अपण 
सनातनन्ेठ को देवकर पूता मि कौन माई? उस समय उनक् हृदय 
मे एक प्रकार के आनन्द पी सद्र उठती । देगा नही यारि जव तक मार्दधर 
मेन माये तवतव वठ्कमे कोई अफमर बैव्ता नही हौ । परन्तु ष्रिमी समी 
हस युवक का सम्मान करने रौर जव सनातन श्रपने वमरे स बाहर निगनना 
मथवा वाहर कौ वैव मे पव रसता तद सभी व॑व्क मे प्च हए गही-तत्रियो 
पर बैठ जात॥ 

अटातिषा वे लान्तसिकि मागमे रहने दै बार वमरेये भौर दर्वि 


{६ 


तद्र कदमो ब्रम रमोईहयर्‌ था। ट्स गमो्रुमे रोज दस या पदर 
व्यनि मादन मने प्रे जिनमें प्रायः मेहमान को संख्या अयिक होती यी । 


थ 
युग दौ मौ । ददद में एक विलाल वटक थी । वेक कै ऊपर मृ 


मजन्यासा | मोदन के समय समी सोम द्वौद्ी मे वसने । दश्रौदीमं वव्रे 


म्यणनै ही े-नार्नं लट्कनी ग्द्रूती । दमके वित्वुल नीच हौ सनातन 
छट््यथो | प्नानि वानि मेहमान यामन यैटने। जिनको सामने टी घंटी पर 
नार्नृम मो माना दिवाुदेलीथी। वनेततोवप्वर्हसे सवरकी गही वाली 
गुनिया क दमो मंगमरानी गट थी विन्तु सनातन कफो य पसन्द नीं थीं भौर 
प्मीव ठगने दाद्वाके समयते नकदी के पटर पर गरी-तकिए लगाने के 
न्तम का परिदतिन तरीं क्रियाधा) साथ ही सुनातन कौ दरा एक 


५1 
क्थ 

धि 
4 
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पो गूम द्विवाद्दरती थी । वतनाही नदीं वह दरा वैठक को 
वादा दर मम्मानयायी भी गिनना था । 
परन्ति मसानिप्रातसि नण अचिक्रारीने दम वेदक की प्रणया की। वह 
मयतायी दि गनानन फो यह प्रवंना घच्छी लगती षै भौर्‌ तेसा कर उमने 
मे वमा किविवी ह्र गुन्दर कारमीरी शात, जो धभी यम्ब नई आर 
नती । नदृगान्न मी किलना द्रोदया-मोटा फायदा वहते सकता धा उपने 
दि । मनालन मयर सममन णु भी कृद नदरी ग्रोना। 
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एद ह्नि धामन भोजन कम्मे हण मेवरमेट ने म॒नातनगे पूछा: 
शान्त का श्रनिकान कनद? 
भिनगा काष्र।' 
न्त £ दुन दिस्त नानेवाना। 
(दा वदनाद्‌, सव्रिकारियो का मन कृत्तौ-मा द्रता 
शसन कार्ल दद नोना | 

श्नु शमा वहोजेप्रिमौ म) दिनि गानी हाय नहीं ौटना &।' 

(1191 दिनि ते 

वषा मरन दानद्नङर] 
दादा दवम दनी । 
८ दिमवनेनौ वट भमी घयादीनेययाष्टै। 
ठ्नवतत बन्द क्री) 1 । 


द सवय न्निपूति पूरीनग्हमे वमूल कर्‌ 


४ 
5 गव ~ 
८.1, क भवनम 
[कि । क १ है 
४ 


मुपकगण ति 


^ पनन? | ज रण्यं 
॥ प. च्च > कृरचाने 
ञ्ज 1 न. १2, ४ ५ 1 शप्यम्‌ नि म्‌ करय पमाम्‌ कनन; 
+ १ म 


स्कलाम ४ निष उमने श्रापा द कमनण्रीद्धो। 
सालन के टम प्रका 


नर्द्‌ ग ट्क््नै नि त) 


हमा । उनके मनमे यह्‌ विचार वरावरवना रहा मैने व्यथं ही सनातन 
कौ टोका। मोरबे मण्डो को पालने कपी आवव्यक्ता नही फिर भी मुने 
जल्दी हो गर्द । वे चुपचाप कमरेमेदुखी मनदेषधरेदौ वद षण्दे पसग 
परसो गए मौर दर्रे ही दिन भेवरमेट बौ तेज बुर मा गया। 

दादाकीसेवाकरने वे लिए सनातन ने सभी मावश्यक काम षर भोर 
रख दिषए्‌ † तास्तु से डाक्टर क बुलवाया । सुथूपा प्रारम्भ ह । एव दिन, 
दौ दिन, तीन दिन निकल गए रिन्तु वुब्ार मे कोई अनर नही याया । इमतिए 
भावनगर से सजन को बुलवाया गया । ताल्नु्े मे तार पटूचने ही भावनगर 
मे सर्जन दौडे भौर तेजपुर गाव मे शेरनी-सी दो मोरे भ्रा-पहृवी । 

सनातन वोला, डाक्टर सा'व मेरी हादिक इच्छाहैब्रि भाप दादाजी 
से मुभे वात मात्र करवा दीजिए ! वैस वृढावल्या है । सूरजमे, इम मूरज भौ 
वसे कौन भस्त होने मे रोक सव्रता है? 

डाक्टर सहव बोले, वृद्धावस्था है ।' 

मै जानता हू, डाक्टर कि पदिचम वेगे भोर ढलता सूर्ये अन्तत अस्त 
होता ही है, इममे सन्देह नही तथा सो वारण से मुमे सवा दुख भी नटी 
है। किन्तु केवल भधा घण्टा इनमे वातक्रना चाह्लाहं याषदृपया 
इतने ममय के लिए सवो होराम तार्दे।' 

श्ज्वरका भ्रमाव कमहोने परी हनका होम आना मम्मवटै।" 

शाबटरो की सारी रान बे थयद्‌( परिघ्रम वरे के पवान्‌ टीव सुहु 
के समयमे तेजपुरये इस पाहमी भेवरतेठ ने अपनी धोनी हूर आंवो से 
समात्तन को देवा 1 डाक्टर बाहर भा गण । सनातन ने मुहको दादाजी की 
बाजू मे लगाकर पृष्ठा, दादाजी बापर्केमे है? 

ष्जारहाह।' 

'ेसा मतवहोा।' 

श्रुतो जान वूभक्र रेह कटवा?" 

श्फिरमेरा कौन? 

न्तसारमे बोैक्रिती का नही रै 1 तरे मातापिता मुके धोया दक्र 
चले गए मका त्रितना भारी दुव मुभा होमा यदतो मै मौर मेरी 
अन्तरात्मा ही जानते ह । वाकीर्यैतो मरनेयोग्यहौहि। भरपूर धर का 
तुभे उत्तराधिङारो वनाकरजारहाट्। मन मे क्रिमो प्रकार की चिन्ता 
नही ! मुभे किसी प्रकारकीचाहनदीदै + 

बाजू मे बढी पता लनी हुई दादो मोनम-मां पे यह्‌ महत नदीहो 
सका! वहतेजीमे रे पदी। 

मनातनं को इम प्रक्रमे नमय का चबदि होना अन्धा नही नगा 
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निनं बह लाचार था 1 जिस भ्ोतम-मो कौ गोदी मे प्रतकर्‌ जडा हमा उसे 


न्न की जावाजके माव ही मूसे जूते इए केवरसेठ ने अपने 
धमे ट मन्न को जपनी जीवनसंगनो क ) श्रो किया तथा वाल 
यथन मद मत खरावकररथजा स्ठाहूः तुके भी इमी रास्त 
प्राना ह) कम के यनुसराद पनः सवका मिनन होवा । जसा भगवि मे वदा 
हना वैमा हकर रहेगा + 
आर ओतम-मां साड़ी में महु दिपाकर विलग्रविलद्कर रोने लगी 
तवा भवर वाह को वहीं ोदृकर सनातन से वात करने लगे 1 
, भाई || ६ 
लनातन ते यह भाद ब्द लों जादभियों से श्रपने सम्मान के लिए 
भुना था गित जपने पित्तामह्‌ ते पदी व मन्तिम वार यह्‌ शब्द सुनकर उपे 
ट लय्जा जाई । दादाजी सामे कहने तमे : 
मम अव क्रिस वात की इच्छा नींद । मनि जीवनम सभी प्रकार 
या धानन्द चृढा ह) मुम मेरे मनमे सव प्रकार का संतोप अनुभवं हौताहै 
विम्तुष्क वात की टचा सवेव्य रह्‌ गददि 
"दह्‌ कया दाराजो ?` यह्‌ कटूते हए सनात्तन ने एक प्रदनसूचक दृष्टि 
दादाडीकी जर्जर देहु पर दाली । 
म्बु वालो के उपरमे भार्‌ त्का करजानेकी) 
नतन दादा कौ सव वातत समभ गया } त्रपते विवाह की वात सुन 


जान उमक्रोमुद्‌ लानदहो गया! किन्तु फिर गम्भीरता से वर्तिका 
1 रेण घर योया “^ ष्टी दादरा {2 
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दी 1 तत्र नीत्रू एक व्रार्‌ बम्बर यवद्य जा-जाना। उन्टौनि न 
पमे तिने ही परण दिषकिण्र वार तो दामाद को उप्व भजो किन्तु तु 
ना पर श्रनिम समय त्तककामसे वकाय ही नहीं मिता।' 

वु या नुननान जाना भचा नही समतता रै, दादा 7" 


दानि (नने 
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. ष ध ~ म यवरएमाक्द्धनीनरीन्हा है 1 भौर तुभ य्या को लट्की 
रः श +~ > ~ £ गूम शूने ४ 
जनाद्‌ । मुनरानमे दोद्विन द्द्‌ करञाजाप्‌, वस यही 
ठप 1 यनन मन्या ग्रतानलि) न <<: ४ 
० ॥ प रन्द्र दरततन दो नूनाजानाहै करि वम्बमे जनेके वाद दो 
पावा [त्म र) भार, दीक 
ध र ¶ १६. नूत पान 
५ नदोपमेहोनिते हमक्नोभी 
ज श्म दाम 
द्म मयान कया आरम्‌ ? ननद्रादाके 
स म: ननातननदवादाके प्रदन का स्पष्टी- 


सनातन को दादा की दृष्टिमे धुन चमक द्रिलाई दी । उनकी मान्यता 
भौ नि वमजोर सगे-सवन्धियो कै होने से घाटा उठाना पडता दै भौर सौष- 
लग्ना से आश्रयदेनाही होता है) 

शोल, वम्बई जा-अायेगा न ?" 

किन्तु मु यदः भ्रच्छा नही लगता है!" सनातनने भादुलतासे 
कहा । 

अरे भते मादमी तुम वहां कोई माजन्म नदी रहना है 1 दौ चार.दिन 
विताकर आ जाना। नया स्थान देखने षो मिततेगा तथा सवन्धी पे हदय को 
भी इससे शाति मिलेगी 1 

(ठीक, दादा । जा-आङ्गा 1" 

भगवान्‌ तेरी रक्षा फरे ।* 

भानो पौप्रपियेदही मन्तिम दाब्द सुनने को इच्छुकहो गौर दसी 
फारण से जीवन वेचाहो, वसे ही आाशीर्वादके इन अन्तिम शब्दोमेः साप 
भोवरसेठ ने अन्तिम सांस ली गौरवे परलोक चते गए। भौर रनातन 1 
वेरद्हस्त सनातन के सिर से उठ गया 1 

भोवरयेठ नै मृत्यु के समाचारने सतो गावो प्रामीणो को, विके 
रूप से किसनौ को, भकभोर द्विया । 

समाचार मिलते ही पच्चौस-पचात भ्रादमियौ वे भुण्-वे.-भुण्ड शोक 
प्रकट करने भाने लगे गौर सनातन ने सववो सात्वना देना रुरू क्था 1 

प्रपने दादा कौ मृत्यु पर रोव प्रकट करने को वम्वरईसे उस्र सुमयन 
दाति सपने दोतीन भाई वधो के साच एक दिनि श्राएु भौर चते गए । व्योमि 
उनको याव मे गरम-गरम सू चतने बे कारण जीना जोभिमपूे महरूम हमा 1 

रीति.रिवाज कै अनुसार द्वादसा तक दकना चाहिए या वित्तु पते 
समयमे संचा-तान करना अशोभनीय प्रतीत होता है 1 

जिस समय लौटती गाडीस ्नलोगोने वम्बई्‌ षी राहषीउम 
समय सनातन पे मन को एक धका लगा । विन्तुदादाजीकी मृष्युकेदुत 
के सामने दसदुखकी कोई भिनती नही थी, मत यहदुःव दीपं समयतक 
नही टिक सका । 
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छन्तु वह साचार चा 1 जित भ्ोतम-मो कौ नोदी म पलकर जडा इ उमे 
नया कदा खाप्‌ ! 
॥ त की जावानके ताय ही मूत्ु से ूभनै हए केवरसेठ ने अपते 
ते हा नेतरो को अपनी जीवनसंगनी को प्रार्‌ किया तथा वोले 
† शुम समय मत खरावकर।मजार तुभे भी इसी रास्ते 
्राना है । कम के अनुसार पुनः सवका मिनन होगा । जेस भाग्य म वदा 
होगा वना ह्र्‌ स्हेगा। 
शरीर ओततम-मां साड़ी मे मृटु दिपाकर विल्विलखकरं रोने लगी 
तया भवस्सेढ वातत को वहीं छोडकर सनातन से वात करने लगे । 
ग्र | 
सनातन ने यह भाई दाव्द लालों आदमियों से श्रपने सम्मान के लिषए 
मुना धा शन्तु अपने पितामह से पहली व अन्तिम वार यह्‌ शब्द सुनकर उसे 
यी लज्जा जई दादाजी भागे कह्ने लगे 
ममे भव सरिस वात को इच्छा नहीं है । मने जीवनम सभी प्रकार 
का आनन्द लूटा है 1 मुम मेरे मन में सव प्रकारका संतोप अनुभव रहोताहै 
किन्तु एक वात की टन्छा जवद्य रह्‌ गईदै। 
ध्वट्‌ क्या दाराजो ? यह्‌ कहते हुए सनातन ने एक प्रदनसूचक दृष्टि 
दाद्रामी की जर्जर देह्‌ पर ली । 
चम्व्ट वाता के उपरमे भार्‌ हल्का करजानेकी)' 


मून 


सनात्तन ददा कौ स्व वातत समभ गया । श्रपने विवाह कौ घात सुन 


वम्‌ नम्या उमकामूट्‌ नाल दो गया 1 किन्तु फिर गम्भीरता से वातका 
तरं देते द्रुण्‌ वह्‌ बोला : टक दादा 1 
^" ¦ न॑ । तद्र मात्र एकं वार म्बरं अवदय जा-जाना । उन्होने न 
दानि एिन्नेदी पर दिपुर्हुक्िएक वारतो दामाद को बम्ब भेजो किन्तु तुमे 
ममपत्तके कामस ञव्रकाय् ही नहीं मिना! 
दकार नुमयान जाना जच्छा नटीं चगतादहै, दादा? 


र 
+ 
भ्व. 

र 


क न्हादै । गीर तुमे क्या कोद लडकी 
वाना । मुनरालमे दादिन रद्‌ करे मा जाए, वस यही 

त्वात हा । सुना जता तरि वम्बरईमें जानेके वाद दो 
दै, नाड, दीक है 


त न ˆ उमकरे पानदोपमेहोनेमे हमको भी 
४४ भ 
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सनातन को दादा की दृष्टिमे पुन चमक दिखाई दौ ) उनको मान्यता 
थी कि कमजोर समि-सवन्धियो के हने से घाटा उठाना पडता है गौर सोक. 
लज्जा से आश्रय देना ही होता है) 

वोत, वम्वई जा-आयेगा न ?" 
न शन्तु मुखे यह भच्छा नही सगता है 1 सनातने भगरुननासे 

टा । 

रे भते भादमी तुमे वहा कोई आजन्म नदी रहना है । दो चार-दिन 
वित्ताकर जा जाना! नया स्यान देखने को मि्तेगा तथा सवन्धी पे हृदय को 
भी इससे शाति मिलेगी । 

टीक, दादा 1 जा आङया1' 

^मगवान्‌ तेरी रक्षा करे 1 

मानो पौत्रसेये ही अन्तिम शब्द सुननेको इच्छुकहौ गौर षमी 
कारण से जीवन वाहो, वसे ही आशीर्वादके इन अन्तिम शब्दोयै साथ 
भेवरसेठ ने अन्तिम सौससी गौरवे परलोक वते गए। भौर सनातन 1 
वरदुहस्त सनातन के सिर से उठ गया। 

भवर वै मृत्यु के ्माचारते सातो गौवो वै द्रामौणो वौ, विशेष 
ल्पते विसिना को, भकभोर दिया । 

समाचार मिलते ही पच्चीस-पचास धादम्मियो के मुण्ट-वे मण्ड प्नोक 
प्रकट फर माने सगे मौर सनातन ने सयको सात्वना देना रष कथा । 

प्रपते दादा कौ मृत्यु पर दोक श्रक्ट वरने कौ वम्बई से उरते मुमरात 
दाति यपे दोततीन भाईवधो के साय एक दिन भ्राए मौर चतते गए । व्योति 
उनको गाव मे यरम-गरम लू चलने के कारण जीना जोधिमपूणं महपूस दना । 

रीति-रिवाज के अनुसार द्वादमा तक ख्वना चाहिए थां भिन्त एते 
समय मे संचा-तान करना भसोभनोय प्रतीत होता है 1 

जिस समय तौटती गाडी दगलोगोने बम्वर्ई की राहलीउम 
श्रमय सनातन मै मन को एक घवका लणा। किन्तु दादाजीषी मृतपुकेदुत 
मै सामने ष्सदुखकी कोई गिनती नही यी, मत यहदुव् दों समयत 
मही टिक का। 


[१३ 


म्न वह साचा या! जिस श्रोतमन-पकी गोदी मे पलकर वडा हुमा उसे 
यदा दष्टा उप ॥ 1 
न्न कौ लावाजवेः साय दी मृ्यु स जुर्म इए ोवस्सेठ ने अपने 
धमे हृष्‌ धरो कौ पती जीवनसंगना का श्रा किया तथा चोल 
यस समय मत दरावकर। भेजा रहाहूः तुके भी इसी रस्ति 
ना | रमे बनुमार्‌ पुनः सवका मिनन होगा । जसता भाग्य म वदा 
¡ वैना हकर स्दैगा 1 
ओर्‌ मओोनम-मां साडी 
तथा भवस्ते वात्त को वही 
बु 1 


मे दिपाकर्‌ धिलस्रविलकर रोने तगी 
दडकर सनातन से वात करने लगे 1 

मनात ने यह भाई गन्द लासो जादमियों से श्रपने सम्मान के लिए 
सूना था किन्त अपने पितामह ने पहली व अन्तिम वार यह्‌ शव्द सुनकर उसे 
ददी सस्या जाई । दादाजी लागे कहने लगे 

मुम अव किसी वातकी इच्छा नहीं, भनि जीवनमे सभी प्रकार 

पत भानन्द तूदा द । मुभे मेरे मनम सव प्रकार का संतोप अनुभव होत्ताहै 
विन्मु क वात्न की श्च्छा ववघ्य रह्‌ गहै 1 
1 दादाजी ? यह्‌ कहते हुए सनातन ने एक प्रदनसूचकं दुष््टि 
दादरा फी जजर देहु पर डाली । 
वालो के ऊपरमे भाद दृत्फा करजनिकी! 
दाक सव वात समम्‌ गया । श्रपने विवाह कौ वाति सुन 


ध मुद्‌ नाद गया । किन्तु फिर गम्भीरता से वत्ता 
असर देना प्ट वाना : प्टीकः दादरा 1 
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त तवनीतू एक वार वम्वद्रं जवदय जा-जाना। उन्होने न 


हषप्रदविएरकरिएकवारत्तो दामाद को बम्ब भेजो किन्तु तुभे 

पतिम नमय तक याममे अवकाय ही नहीं मिला 
युः दार नुन उना अच्छा नहीं लगता, दादा? 
सवना कुदधनानददीण्हाद्ै । जीर तुमे कया कोई लडकी 


ः | ¶। व { नृमरानु य द्‌ दिन रहे रथ जाए, त्रस यही 
् रमम (^ - 

वि 7 द 6 शनात्‌ टा 1 नृ अति क ६ २१ वगत ६ जानै छ 11 दो 
पाणा विया, भाट, ठीकदैन ! उमक्र पाम दो पसे जनि: ४ 

८ 1 | 7 ˆ उत्क पान दापभेहुनस हमको मी 


दादाक प्रन का सपष्टी- 


सनातन को दादा की दृष्टिमे धून चमक दिताई दी } उन मान्यता 
थौ किकमजौर सगे-सवन्धियो के होने से धाटा उठाना पठता है भौर नोक. 
लज्जा से आश्रय देना ही होता है। 

वोत, वम्बई जा-अेगान ?' 

श्विन्ुमुे यह भ्रच्छा नही लगता है ।' सनातन ने म्रुतवासे 
कहा । 

अरे भले गादमी तु वहां कोई आजन्म नदी रहना है ! दौ चार.दिन 
विताकर आ जाना । नया स्यानं देने कौ मितेगा तथा सवन्पी के हृदय को 
भी इससे दाति भितेगी 1 

ठीक, दादा 1 जामाज्ा 1" 

“मगवान्‌ तेरी रक्षा करे 1 

मानो पौव्रेयेदही मन्तिम दाष सुननेको दच्छुकहो भौर षमी 
कारण से जीवन वचाहो, वसेह मादीर्वादके इन मन्तिम दाम्दापे साय 
भैवरसेठ ने अन्तिम सांस ली गौरवे परलोक चते गए। मौर सनातन । 
चरदहृस्त सनातन पै सिर से उठ गथा । 

भोवरमेठ के मृत्यु मे समाचारने सातो गावोके प्रामौणो को, विक्ेष 
कूपसे करिसना कौ, ककमोर दिया । 

समाचार मितते ही पच्चीस-पचास प्रादमियो मे भुण्ड-वे-मृण्ड शोक 
प्रकट करने आने लगे भौर सनातन ने सवव सात्वता देना रू क्था । 

भ्रपने दादा कौ मृत्यु पर शोक प्रकट करने भो वम्बई ते उरः सुमरान 
दाते अपने दो तीन भार्ह्वधोके साय एव दिन भराए मौर चते गए । षयोरषि 
उनको गाव मे गररम-गरम लू चलने वै कारण जीना जोषिमप्रणं महेमूष हमा । 

रीति-रिवाज वे अनुमार हादसा तक सकन चाहिए धा त्रिन्तु एमे 
समय मे संचा-तान करना अदोभनीय प्रतीत होता है ॥ 

जिस समय लौटती गादीते ्नलोगोने बम्बई षी राहौ रय 
समय सनातन के मनको एव धक्का लगा। विन्तुदादाजीकी मृतयुकेषप 
केसामनेद्सदुखकौ कोई गिनती नहीयीण अन यहदुग दोषं समपतकः 
नही टिक सका। 


न्तर बहू चाचार था । जिस न्रोत्तम-मा की गोदी मे पलकर वडा हुमा उसे 


नदन की जावाजके सराय दही मृल्युे जूभतै हए सेवरसेठ ने अपने 
धमे ह नेन फो अपनी लीवनसंगनी की श्रोर किया तवा वोले 
` वव्र समय मत खरावकर।्यैजा रहाट, तुके भी इसी रास्ते 
धाना है 1 कम के बनुसार पुनः सवका मिलन होगा । जसा भाग्य म॒ वदा 
सगा वैसा हकर रहेगा । 
सौर मोत्तम-म साड़ी मे महु दिपाकर विलन्रविलखकर रोने लगी 
तथा -मेवरमेठ वातत को वहीं छोडकर सनातन से वात करने लगे! 
गाई 1 
सनातन ने यह भाई शब्द लालों आदमियों से अपने सम्मान के लिए 
या प्रिन्त्‌ अपने पितामह से पहली व अन्तिम वार यह्‌ शब्द सुनकर उसे 
वी वर्जा आई । दादाजी आगे कहने लगे : 
मुम अव क्रिसी वात कौ इच्छा नहींदै। मने जं मे सभी प्रकार 
का भानन्द लूटा ह । मुभ मेरे मन मे सव प्रकार का संततोप अनुभव होतादहै 
ठिन्नु एन चात की इृ्धा जवद्य रह्‌ गई ^ 


वह्‌ क्या दादाजो ? यह्‌ कहते हुए सनातन नै एक प्रदनसूचक दष्ट 
दाद्ाजीकौ जजरदे डाली 1 


"वम्र वालो के उपरमते भार हल्का करजेानिकी) 
सनातन दादा कौ सव वात सम गया \ श्रपने तिवाह्‌ कौ वात सुन्‌ 
जाने उमन्नमृह्‌ लात दहो जया । किन्तु फिर गम्भीरता से चातका 


उतर येते दृण दद्‌ चोला : ष्लेकं दादा ! 
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टी 1 तवभ त्र एक वार वम्वई्‌ अवदय जा-आना 1 उन्होने न 
रान प्ति ही पव दिषह किएक वार तो दामाद को वम्बई भेजो किन्तु तुभे 


का पर प्रतिम नमय तक कामे जवकाय ही नहीं मिला।' 


दु भार नुमरात जाना अच्छा नदीं लगत्ता है, दादा ?" 
= वम्वरम मव एना गृद्ध मौ नहीं ्हा है । बौर तु क्या कोड लकी 
म पामपदृ टा ठानाद्ै। नमस्त 
° र ट जनाह्‌ । नृनयतमे दा दिनरह्‌करजाजाए्‌, वस यही 
1 ¡ उन न य श्त्िद् । मूनाजतादै क्रि वम्व्ईुमे जनेके वाद दो 
मा ण्म न्विटै मार, ठीकदैन 
सदस्य्‌ 1 टन ˆ उत्क पानदोपमेदटोनिने हमको मी 
$ ~> {> 
८.५ पन्य दात स्तु तासाम 2?" मनातन > दाक 
क प नासम {` मनातननेदादाके प्रन कां स्पष्टा- 
'न्ननादनक फोर्‌ ङद्वनन ल्य) 


सनातन को दादा कौ दृष्टि मे पुनः चमक दिखाई दी । उनको भान्यना 
थी कि कृमभोर सो-संवन्धियो के होने से षाया उटाना पडता है भौर लोक 
सज्यासे मश्रयदेनाही होता है। 

शोल, बम्बर जा-मायेया न ?" 

किन्तु मु यह भस्छा नही लगता है!" सनातन ने भदुनतामे 
कहा । 

अरे भसे दमी तुमे वहा कोई आजन्म नही रहना है । दो चार.दिन 
विताकर आ जाना । नया स्थान देखने को मिनेमा तथा संवन्धौ के हृदय को 
भी इससे शाति मितेगौ । 

होक, दादा ! जा-आङगा } 

(मगवान्‌ तेरो रक्षा करे ।' 

मानो पौव्रसैयेही भन्ठिमषब्द सुननेको ष्च्ट्कहो मौर दसी 
फारण ते जीवन वचाहो, वैसे ही आीरवदिके न मन्तिम शब्दके साय 
भोवरसेठ ने अन्तिम सांस ती भौरवे परलोक चते गए! भौर रानानन ! 
वरद्हुस्त सनातन के सिर से उठ गया । 

भोवरमेठ के मृत्यु के समाचार ने सातौ गावो केप्रामौणो को, विरोप 
रूप से किसानो को, भकफोर दिया । 

समाचार मिलते ही पच्चौस-पचास प्रादमियो वे गुष्द-के-गृण्ड रोक 
प्रकट केरे रान लगे ओौर सनातन ने सवको सात्वना देना गुरू द्विया । 

श्रपने दादा करी मृत्यु पर शोक प्रकट करने को यम्वर्हसे उसके भुमरात 
दलि अपने दो.तीन भाईू-यधी के साय एव दिनं भ्राए मौर घते गए । षपोयि 
उनक्यौ गव मे गरम-गरम तू वलने के कारणा जीना जोतविमपूुणं मदग दूजा । 

रीति-रिवाज कै भनु्ार द्रादसा तक सुकना वार्दिए था वन्तु मे 
समय मे संचा-तान केरना अशौमनीय प्रतीत होता दै । 

जिकर समय सौटती गादीसे इन तोगोमे वम्वर्द्‌ षी राह सीउम 
समय सनातन मे मन को एक धका तणा । किन्तु दादाजीको मृत्युके दुः 
के स्रामे ्तदु.खकी कोद गिनती नही षी, यत. यहदुःप दीधे समप्रतक 
नही टिक सका । 


न्रोतम-मौ क मे पलक 1 उसे 
द्वन्त वह्‌ साचार वा 1 जिस ब्रोतम-मा की मोरी पलकर वडा हज 


र्दन की जावाज के साय ही मृतयु तते जूते हए पैवरसेठ ने अपने 
र ह नो को पनी जीवनसंगनी की श्रोर क्या तर्वा वौते : 
व्ययं समय मत चराव कर येज रहाहुः तुकं भी इसी रास्ते 


राना ष । कम के अनुसार पुनः सवका भितन होगा । जैसा भाग्य में वदा 
लगा वैता होकर स्मा ॥' 


ओर यतम-मां साडीर्मे मुह चिपाकर विलगविलखकर रोने लगी 
तथा मैवरमढ यातत को वहीं छोडकर सनातन से वात करने लगे । 

प्माई ! 

मनातनं ने वह्‌ माई शव्द ला मादमियों से अपने सम्मान के लिए 
सुना था छिन्तु अपने पित्तामह्‌ ते पहली व अन्तिम वार यह्‌ शब्द सुनकर उसे 
चटी नञ्जा आई 1 दादाजी वागे कहने चमे : 

पमे जव भ्ि्ती वात कौ इच्छा नदीं है । मनि जीवनम सभी प्रकार 


| 


न्तु एक वात्र की इन्छा ववद्य रह्‌ गर्दहै + 


वह्‌ वया दादाजी ?` यद्‌ कहते हुए सनात्तन ने एकं प्रदनसूचक दृष्टि 
दादरा कौ जजर देहु पर डाली । 


शवम्दु वालो के उपरसेभार हत्काकरजाने की," 


) 


मनात्तन दादा की सव वात समम गया । श्रषने व्रिवाहु की वात सुन 
र नन्ता उनक्रामुह्‌ नात दहो गवा । किन्तु ष्ठिरि गम्भीरता से वातका 
ट्‌ वोना : ष्ठक्‌ दादरा 1 


गः 


[1 


५१ 


॥, 


५ 
र| 


ध 


प्र्‌ 


# # 


1 
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नदा । त्वे भदू एक वाद वम्बई अवद्य जा-आना। उन्होने न 
रनि ॥ तन दीपवद्वएदैकरि एक वारतो दामाद्र को वम्बई भेजो किन्तु तुभे 
न्मे प्रतिम समय तक मामस मवकाय दही नहीं भिता" 


दवार गृनराल जाना बच्छा नहीं लगत्ता है, दादा ?' 


~ व पुना कृनानि न्हा ह । योर तुमे वया कोई लकी 
2 भान पाद साना । सुनदाजमे दोद्विनरह्‌ करञा जाए, वस्र यही 
फ नश अच्छा प्रतान | सना व म॒ यह्‌ 
४ 6 1 ध \ र श्रता । सुना जाक द कि वम्व्रईूमे जानिके चाद दो 
१ ४ भमा 11 शि, भार्‌ दीः ॐ १ त ~~ क भ भ 
11) 1 ५८) ॥। ९4 1 ५ उनुकर भासु द्‌ पुर ट्च सै हमको भभौ 


( ग्रदका मीर तेजपुर वेः धीच वसे हृए गावो को यपनी टूबान की मोर 
सचने फो उसने घमीन-आप्तमाने एक फर दिया या तथा दौ-एक गाव उतने 
मवरसेख वै हथ से छीन मौ लिए । दते उसकी हिम्मने दी. सोर सनिए 
उसने अपना काम बढाया । फेवरटेठकीजैपेहोषत वात का पता तमा 
उस्ने पूरी तेयारो केसायफरही मौसममे दोतीके तारे व्यापार बो धूल 
मे मभिलादिवा। इस चोटने दोसौ की वमरत्तोढ डाली । भेवरपैठ ने हाय 
ष्ये ज्यादा खुला कर दिया! जो घववा भवरसेठ वी तिजोरो मटन वर सवतो 
धी वहु धका दुरवंमरेठ की नर्दनरई तिजोरी सहन तेह कर सवतीषी। 
तदुपरन्त भी एक्वारसामनेकौ टकर तेनैक विचारस दौसीने सारा 
माल रातौरात दकटरा करये किष्ठानो का तेजपुर वाली कर्‌ दिया । 

वुर्कीतै कामक्ररनेकीदोसोमे गक्तिनही यौ मौर वहु भौ तैजपुर 
के मेठ के ग्राहक के सामने, कदापि नही! शस दिनि से दोस वदि नेते 
भौरएवसतमेतोवेव्रित्वुल निर्धन होग्णये। 

नई-नरई आमदनी से वाया हना मुन्दर मकान तात्वुकरे मे भिरयौ रण 
दिया गया बौर दूसरे ही वपं रकमन चुका मवने बै कारण उक्त मान को 
साली करये पुराने मकनि मे सारा सामान रखना षडा । स्वय एक ट, पर 
्ंठकर भाई-साहव, पिताजी क वरपै दरदर रण वद्रूल भरने लगे तरन्तु 
रसे तो रोटियां भी मिलना मृदल हाने लगा । 

एव रातत दोशी की पतनी जमीन कुरदती हई कहने लगी सुना 1 ' 

विचारामेोये हुए दौगी ने समलङ्रर सपनी पत्नी की भोर नजर 
डाती । भब माणिकवेन ने अशे कहना धुरू विया 

ष्यह्‌ वच्वाविगा चृपडीरोटीसाताहै1 सनी भीपहुज्रूमाहीमी 
गया)" 

भौर दोसीने प्रपनेमरे हृएु मारके पाच वपंकेमाव्र ए पृष पर 
नजर पैकी जीरह्टा ली । साथ ही-साय उह"े ण्व गहरी माम ती। 

धाडीदेरमे लिए ष्मक्च्ये धरम नीरव यातिद्धागर् । कोने म एव 
क्षपय अवनौ मद रोदानी से हय वपिक्‌-दम्पत्तिकी व्यथा को स्पष्ट करता 
हमा एक ही गतिसेजसद्दाया! 

यदाक्दा दृद सथरेलो म-ते नाद की क्गिरणे मौ दिवाईं देती यी! 
दोसीषे मुह्‌ पररपाच मयका सस्तात्तय कर्यै निवे कारणध्रमीमोधूत 
कैषणजमेहुए्ये। दाही दिनिमे दोवार स्नातपररन धाते दोनी द्ग 
भयकर मापत्तिमे महु धोना नक मीन्रुनजनेये। 

~ ओरस्सरमीताकोदवरीरेदूपमेषंहो जातीहै 1 दनतेयापका 
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सम्वन्ध 


चम्वई मे दुर्वमदात दोसी का ले्मिगटन रोड पर एक मालीश्चान फवट 
पर्नटमे समी प्रकारकी सुविधाएं उपनन्ध धथां। मूडी- 
वाद्यम जोरों कौ चचने वानी दुकान कौ जायसे दोसौ की समृद्धि उत्तरो 


^ 


व्टृतीजान्हौ यौ । एक ही दयक में उमने वम्बई्‌ कौ सड़कों पर दीडने 


विष्‌ मोव्दनारीद ती धी । जवक्रि वम्वर्में दोसो क्रो जये मात्र पन्द्रह 
व्पहुपेये। वेजवदस्वरश्रयेये, स्मीनादौ वयं कौयीधौरदोसीकी 
मान्यना ने अनुनार प्व नमृद्धिकाप्रैय समोनाक्ोदही यथातथा इती कारण 
स पृणनननेक ज्र दुष तदी था। 

दाना तेजपुर न द्रम कोमद्रूर कमै गद्क्ा गांव को भी भूल चुके 
1 ग्ड को भून जना री उन्हे बच्छा समा, क्योकि पद्द्रहं माल पते गदुका 
¢ निरोनित ने ऋगदन कज 


गि एक पानी नर्हीदीथी। 
रस्थितिमें फेनगणत्र, वे आजमी उस विपम 


र |) 
रमठ स्मदा दूलमकभे। 
दन ध | 2 पि ~~, कान म) 
+ ` द्वद उव व्यदार गट म था पिता क्रो दुकान को 
[ 
द र ~~ ~ ,२ 5 यध श {ङ २ 
ट दमा व्रद्यया पा । उनका चानन्कि इच्छाया कि तेजप्र्‌ 
1; क + [ने 
~ वयद उ सान का न्वन्व्त केर दिदया गि 1 यनः दयक (नित उमने 
॥ 
` दवन एमन प्फ्ने दर्‌ दिम] 


गढृका भीर तेजपुर वे वीच वयै हृएु गावो कौ मपी दूकान कीषौर 
सचने को उतने जमीन-आासमान एक चर दिया या तया दो-एक गव उसने 
भेवरसेठ वै हायि दीन भी लिए । दवे उसरी हिम्मत ब्दी मोर षएमपिए 
उमने सपना काम वदराया। भेवरतेठकोजसेहीषत बात का पना सगा 
उस परी तयारी पे सायएकदही मौसममे दोसीे सारेव्वापार पो पूत 
मे भिलादिया। इस चौटने दौमी की कमर तोड दासी । भवसेढने हाप 
भो ज्यादा सुला कर दिया। जो धक्का केवरसेट कौ निजोरी महन फर सवती 
थी वहं धप्रा द्व मसेट फी नई नईं तिजोरी रहन नही कर सवती धी । 
तदुपरान्त भी एक वार सागने की टक्कर तेनेव विचारे दोसौने सारा 
माल रातोरात दवष करये किश्षामो शा तेजपुर वाली कर दिया । 

वर्की काम करनेकौदोसीमे शक्तिनही धौ नौर वह्‌ भी तेजपुर 
पे सेवे ग्राहो वे सामने, वेदापि नही । इस दिन भने दोमी वेर्वदि होने लगे 
भीरपएकसलमेतोवेप्रिलयुल निधन होग्एये। 

ईन मामदनी से बनाया हृना सुन्दर मकान ताल्तुते मे गिरवी रत 
दिया गया भौर दूसरे ही वपं रकम न चुका सकने वै कारण उत मकान क्न 
साली करये पुराने मकानमे सारा सामान रखना पडा । स्वय एक ट्र, पर 
बैठकर भाई-साहव, पिताजी कहु करके दरदर व्ण वमूल करने लगे बिन्तु 
ससे तो रोटियां भी मिलना मृदिक्ल होने लमा । 

एव रान दोग की परली जमीन कुरेदती हई कहने लगी भुना ।' 

विचारौमे खोयेहृए दोगी ने समलदर अधनी प्ली की भोर ननर 
डाली । अव माणिक-वेन ने आभि कहना शुरू विया 

ष्यह्‌ यस्वा विनाचुपडीरोटीखातादहै। अमी भीयहश्रुषाहीसो 
मयादै) 

आओीरदोमौ ने प्रपनेमरेटूण्मा्हके पाच वपंवेमाप्र ए पुत्र षर 
मजर रको भीर हटा सौ । साथ-ही-पाय उन्टते एक गहरी सांग ली। 

थोडी देर लिए द्म क्च्ये परमे नीरवशानिद्धागर्हृ।शोनेमेषएव 
दोषन यपमी मद रोशनी से हम वयिव्‌-दभ्पत्तिफौ व्यथा दो स्पष्ट करता 
हुमा एव ही गति सेजनर्हाधा। 

यदाक्दा दूरे उपरेलो मेने ्बादमीशरित्नं नै दिर देत स, 
दोमीबे मुह पर पच कलेस का रास्ना तयमरे गनेव कारण भमी मोधूत 
के फ्यज्मेहृएयच। सदाहीद्धिनमे दोवार स्नागक्सने वरिदातीष्म 
अदर मापत्तिमे मृ धोना तङ मीपूक जानिये 1 

~ ओद्म रमीलाफोयक्रोकेदरूषने षहो जानीदै। दमतेमायका 
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सम्वन्ध 


दुलेमदास दोग का लमिगटन सेड पर्‌ एक बालीशान पलट 
॥ शस पेटमें समी प्रकार कौ सुविधाएं उपनन्ध थीं1 मूदी- 
यादारकौ योते चनने बाती दूकान की वमे दोसी कौ समृद्धि उत्तरो- 
दी दक्र मे उगाने बम्ब को मट्कों पर दीने 
सदनी थी] जवविः व्रम्वईमे दोसौ को अये मात्र पन्द्रहु 

२५ ग्रयियेःस्मीनाद्यो वपे कौयीनौरदोसीकी 


नु ममृद्धिका भ्रेय रमौलार्कोदहौीथातथा प्सी कारण 
पा उन्न पर दुत नहा वा । 


४ 


मपु म दन कोस दर्‌ वने गदा गाव को भी भून चुके 
1 वभूत याना दू उन्टरु अच्छा लना, कोति पन्द्रह मान पडते दका 
त निनो ते मगन दन्ते दोनी को उमर 


उ्रार्‌ कोएक पद्मी नरहीदीयी। 
रस्मितिमंपफंल कद्र, वे माजभी उम्‌ विपम 


तरु क ६ ~ कनन ~ 
| ट्म म या! पिना का टृकान फो 
नद्‌ जठ न 5 ५ =+; ~ ज दष 

= ता द्दादा ना । उनकी आनस दचछा यी कि ठेनपू 


वपा दापि । मनः दमक विण उननं 


श्रव भी प्राप उस्र रुडी के पास जाम! वह्‌ लिपौ भरमरकर्‌ 
ले गरईहै। जव हस समय वह मदद करमे को धापेगी ।' 

विपत्ति के समय अपनी पत्नी के मुहु सेटेसे मग्रियशब्द सुनकर दोस 
फाहृदय चूरचूरहो गया । किन्तु उमने ये न्द चुपचापे सदन कर तिये । 
मुह पर शृत्रिम हास्य लाते हए उसने जहर फा घट पी लिया तया योष्ठो देर 
चुप रट्कर वोते : 

भ्मेवरसेठने बात न मानी तब?" 

सा सम्भव नही । 

श्टुमने उनको परास्त वने मे कोई कसर नही रक्दीयौ। 

श्ुमने चाहे वुद्धभी वियादहोविन्तुवे सानदानी धरके रु, आपकी 
बात यवश्य मानेमि ।" 

तु मुभे व्य्थेमेडचाचषा रहीहै।' 

बच्चोकादुख मुमतसे सहन नही हो सक्तादै। तुमनेही एन दोनो 
खौ सिर चढायादै भौर भ्राज व्यर्थं हो परेशान हो रहै हो) व्यवहारमे, उपार 
लेने मे बिसयातकीलन्ञाहै?" 

पल्ली वै सलमातार माचापच्ची करने प्रर दोसीने उसकी बान मान 
ली तथा दूसरे ही दिन उन्होने घोडी प्ररजीन कसी भौर तेजपुर भा रास्ता 
गकर लिया । 

भेवरसेट व्घोढीमे कमरेमे वटे ये! सेठ के भासपास इयर 
उधर गवये दो.चार व्यक्ति भी वठेहृएु ये । यह्‌ सपर सम्पप्नता देवकर दोषी 
ने मन-ही-भन तनिक विचार बिया कि यदि पृथ्वी ष्टे तो उसमे शमा जाया 
जाये विन्तु याचना करने पर सम्मान दिसी षो नही मिततारहै, जोदोमीषो 
कसे सम्भवया? 

दोसी ने कटु पवन्द-लमा षरौट ओर जगह-जगह से मिली धोती पहन 
रवसी धी । दादी बनाए हृषु पद्रह॒ दिन हो गये ये । पगदी कई दिनो भे धूली 
हृश्नष्टेनेवे पारण रेसोग्न्दोहोष्टीयीदिपूणा शै। 

दोक्षी पर पांच मिनट वाद नजर पढने ही भेवरनेट वोत ˆ 

मोहो ! दसी माज तो वई दिनो मे दिखाई दिये ।* 

दौमीने नजर नीचेकरतौ\ चे पृभी नही वोत स्वे \ मनही-मन्‌ 
उनफो अपनी पती मायिक् पर वहत गुस्सा माया ॥ किन्तु जय दपा को 
चारानहीथा। 

मनव पारो भेदरपेठ दोमौ के मनकीवाप समकर गष उन्दने 
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[व क, । च (2 
टव पीने की भादत दहै यौर आज भी सड को उसकी यादभतीदहै । 
सपने धर कौ दयनीय स्थिति को वताने वाली पतली आगे न बोले 
दमक निर्‌ नूर वनिया वोता: 


< 9 
वरे परायवे मत हो, पात ! यह्‌ तौ किसी दिनिरेसादही होता है! 

र क्व मनाक्रतीहूं? भूते भी रहना पडे तोरम इसके 

ल्न्तुये फूल मुरफाति ह इसका मूके ग्रसीम दुःख है) 


ध्या मुम इतत दुः नहीं दोत्ता है ?' 
ष्‌ मानती ह किन्तु" ०००० 
पल्लोकतो श्रागे घोलने रे 


गि वालन से टोकने करे चिए दोसी वोचे, "भगवान्‌ की दया 
न कन प्रच्छ दिन यायगे । एक ही षटं मे वहत मालामाल वनादेगा। तू 
मतवन। त्रु दसत वत्ति का विद्वान रख करि गक्कर खोरे को शक्कर 


नो [५ 


प्या पाक हकर रहेगा !* ~ माणिक-वेन के हदय की वेदना 


तपर भुवर्‌ च^^८.८८ ५9 
च्या, दी चनकर्‌ मैवरेठ के पास जा, एेसाहीन ?' 
न प्रकार जीर मत वनो । पहते मेरी पूरी वात नून लो! 


स्हतायुननिया ?"दोपतीकाप्रारा डचा चटा । 
पट्मं कोर मीचनेद्नं मापना 


६. 1 # 1 ॥। 9 


म उनक रपये नहीं खनि? समय भानि 


1 द ॐ < «>~, 
नता यद मम्मवमङही]}! 
कटू {१ 
ध टः = श्न प्र यु ६१1 ~= = [चनं भर 
2 < 7 पन जा । एन प्रकारे यदि जीवनं र रगटृतेरटौतो 
*\ द्र न्द मन्मत मही ॐ हि 
वेमद्नो सामन्‌ चने सोकर मश 
व 7 दैषकर् मृदु तर दिया गौर अाज उसके 
पन ना मुन्‌ न= 1". ----~ न 
५११ १ { ~~ न्णा = भूरर जनं मे 
यादन ज दृषदा ने यवनी याचनामरी आंन्ान्न 
1. द 4 म 7 इः } => सन (4 का 
त ॥ 1 उकम सन्ध मं कड ग्री! परनि की ठेमी 
1 श 7 -24 एत् शक्न ~ 
6 „तक्ति वगा। क्ति मौ उनके दित में माहि 
म्द ॐ निः पु (क 


श्रव मीभ्राप उस रुढकीके पास जामो। वह य्॑ि्ां भरमरकर 
ले ब्द । मव म समय वह्‌ मदद करने को वायेगी 1 

विपत्ति वे समय सपनी परली के मुहं पे दे मग्निय शब्द भूनकर दोषी 
काहुदय चूरूरहौ गया। किन्तु उसने ये दब्ध ुपचाप सहन कर लिये । 
मुंह पर दत्रिम हस्य लति हृए उसने जहरफाघूट पी तिया तथा थोढी देर 
चुप रहकर वौते 

%मोवरसेठ ने वात न मानौ तव ? 

शसा सम्भव नही ।' 

श्टमने उनको प्ररस्त करने मे कोई कसर नही र्सी थौ ¢ 

शुमने चाह दु भी विया हो विन्तुवे सानदानी धरङेरै, आपकी 
यात अवश्य मानेंगे ।' 

शु मुके व्ययंमेङेवाबद़ा रहीहै)' 

वच्चो कादुख मुभसे सहन नहो हो सक्ताहै। तुमनेही इन नो 
फो सिर चद्ायाहै मौर भ्राज व्यथं ही परेशान हो रदैहौ। स्वमहारमे, उधार 
लेनेमे दिस वत्त कौ लज्जाहै?" 

पतनी के लगातार मायापच्चीष्ेपर दोरीने उसकै यात मान 
ली तथा दूसरे हौ दिन उन्होने घोडी पर जीन कसी भौर तेजपुर षा रास्ता 
पड लिया। 

भैवरसेठ द्धौढीके कमरेमे बैठे ये) सेठ वै आमपास इर 
उधर गावे दो-चार व्यक्ति भी बैठे हृष्ये । यह सय सम्प्रा देवकर दोपी 
नै मन-ही-मन तनिक विचार किमा कि यदि पृच्वीष्टेतो उसमे गमा जाया 
जायि न्तु याचना करने पर सम्मान विसी को नही भिता, जौदोसीषौ 
कंसे सम्भवथा? 

दोमी ने करई पैवन्द-लगा कोट मौर जगह-जगह से मिली धोती पहन 
रवली थौ । दाढ़ी वनाए हए पद्द्रह दिनो गवे ये । पगदी कई दिनो गे धूनी 
हृष्नष्टोनेवे वारण ठेरीगन्दीदोरदौषी ङिपूणाहो। 

दोसौ पर पांच मिनट वाद नजर पढने ही वरमेट बोते " 

“सोहे ! दोसी याज तो वर्ह दिनों म दिपाई विपे + 

दोरी ने नजरनीषे करपी) वेषएषमभी नहीं योन से 1 मव-ठी-मन 
उनको अपनी पत्नी माणिक पर वहन गुस्खा थाया 1 हिन्तु यय इसरा कोर 
श्वारानहीथा। 

मानव पारम ्मेवरमेठदोमी वै मनकौोमात सममर्ग्‌॥ उन्दने 
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3 ५ ग { ४, 
दृव पीती यादत्‌ ह स्वैर मान मी संड को उत्तकी याद आता है क 
लपने चरकी दयनीय स्विति को वताने वाली परली अगि न 
दमः विद्‌ चनुर वनिवा वाला 9 
रे पागल मत हो, पायल } यह्‌ तो किसी दिन रेसा दही टोता हि ६ 
उ | 
मदे निए मं क्व मना क्ती हूं? मूषे भी रहना पड तोरम ड 


इसका = 
वरिपर्नमार ह} छ्रन्तु वे फूल मुरारे का मुभे ्रसीम दुःख हे) 


प्या मम एसे दुः नहीं होता है ? 
ष्र्‌ श्न {न ह क्रि ०००००००० 
पनी क श्रनि वरोचन प्ते टोकने क तिए दोसौ वोले, "भगवान्‌ की दथा 


ने व प्रच्छ दिन वाये । एक ही कटं मे वहत मालामाल वना देगा । तरू 
व 


प्रिती हष ॥' 
छन्तु व्रिना सहारे देत कंमे वदु सकती है ?" 
ध्यव होकर रहेगा । 
"वया साक होकर रेभा {*- माणिक-वेन के हृदयम की वेदना 
निक पट | 


1 


०७०१०००१ 


वे 
"क्या, मेदौ चलकर कैवसेठके पात जा ठेसाहीन? 
धन प्रक्र वग्रीर्‌ मत वनो । पले मेरी पूरी वातत नुन लो }" 
यद्‌ नानुननिया?'दोसीकापाराङडबा चटा | 
द्म काट भरोत नदीं मांगना ह+" 
तेये £ 


्निष्याप्रनेनरेन ? हमे उनके पये नहीं खाने हं ? समय अनि 


नण गह्‌ सम्मत नहीं 
वष, मान जादो 1 दुम प्रकररसने वदि जीवन मर रगडते र्टोतो 
1 मर 


ना गण्य नदद) 


नवतो यानन षटु होकर मन्टुपर ताव द्विया मौर आज उसके 


+४ क्प र्ट 1; भ ^ र र" ~ 

5 वि (र. ॥॥ ण ४41 १ 11 टर 2; दम (२॥ अष्मा साच्नानरा (11241 ॥६। 
4 7. स्प जन्रा मे कट्णा भी पनि क्ती पमी 
म ममकनयनषेः पए चता पा पिर भी ड 

त ष नमा | [कर्‌ नो उनके दिल में शाति 
7 १९ प्म 


दोषी को बुलवाया । मस्ताद फो पलग पर रखकर, भूलते दए पसग पर अपनी 
याज मे दोततेठको बैठाकर सीषा ही प्रदन करिया: 

"्दोसी, बोलो कितनी रकम द्‌" ? 

दोषी की खौ मे लज्जा की सलाई देपक्रर भेवरसेठ गोते : 

(मुभे क्या गर सममनेहो ? 

आज दिन त्तक मेरौ एेसी मान्यता थी, किन्तु भ्रयनही।' 

न्तव ठीक, बेताभ्रो, जिससे बात समाप्त हो ।' 

ष्दो हजार ।' 

भैवरमेठ पडे हुए । उन्दने तिजोरी योती भ्रौर दो हजारकी ैती 
दोसीकेहायमेसौपिदी। 

शितने दिन का वायदा ?' धती हामेचेने हृए्‌ दोमोनेपुद्धा। 

भजवमभी इच्याहोदेजाना। नही तो, लौर आावद्यवना होतो जरूर 
ते जाना समे चिन्तित होने बौ भपद्यकता मही है । यदिशरीरटठीक्है तो 
फिर फ्रिसी की चिन्ता नही + 

थोडी देर पते मू मे दोषीगेट मे सरीर मे भेवरतेट की बातोने 
नया जौश ष॑दा कर दिया भ्रौर यव वे राक्तिवान्‌ दिपाई देने तगे 1 

मुपारीको वरावर्‌ काटकाट कर मुह मे रमते हृषु कैवरमेट 
नेपा: 

अय क्या करोगे ?' 

"उधार मित्ते एेमी प्षमावना नही रही राय गृण्डागर्दी षते} का 
यौडी देने वात्ता नही भौर जापवे समानमेरीलोगोम धाक नहीषहै, ध्मतिष 
सोचता हुं वम्बई ही चला जाङ। 

सेठजी धोडी देर सोचकर बोत्त 

व्दोषी, वम्बई मे धन तो मितेमा दन्तु मन मरजयिगा + 

"अरे मेठओी एसा कभी सम्मवदै 1 

ष्ठ दोत्तौ मै ठीकक्हताहु। वह्‌ धरतीदहीनजाने कंषीषराय द 
कि मनुष्य मनुष्य कौ भूत जाता, मेने पेता सुना षै 1 पमदादोपतोश्राना 
केह भह, चीप तो परमातमा जनि 1" भौर बन्द दरवाजे वात बमरेमे कट 
कट भृते कौ आवाज दोप भोर भेवरठ ने मध्यनूजने लगी 1 

इस बाति के तीसरे हो दिन दो वं कौ रमोता ओर पांच वं पे चन्ये 
फलमन्द को वेक्रदोमीने वम्दईकौ रहली 

` क्सीने मुदटोवाजारम तमारर पावि वपं चेक भद्‌ परिश्रम मे 
दुषान चलाने के वाद एव दिन दिक चक योकक्ररद्दी ! भ्नवरनेठके 
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दमा श दृध भी पुदधना उचित नदी समन्त जीर नौकर से कहा, ष्दोसीको 
ऊपर द्रा र्‌ स्नान करे तिष्‌ु गरम पानी लमा द) 
पचात बादभि्यौ की दृष्टिने विरे हुए दलम दोसी खड हए गौर । 

नौदर उनदौ ऊषर के कमर्मेव गवा जटा १२ विद्ेप मेहमान को रक्ला 
जनाना दोनो इन वात को समश गए! फिर भी परिस्थितियों के कारण 
यर टनमे व्याद्नहा गयेक्रिवे गुमपुमद्धा गय । 

लेन ते सनानि करतेने करे वाद केवरसेटने उपरकं कमरे मे अभी 
स्मन ह्य मेमवाये हण घोततौ शौर संगर्खा मिजवा विय दोसी को 
द मनर काटने-ना लमा । फिर भी इनको पहने विना दासी के पास कोई 
षाय मही धा। 


१. 


स्पोदीके कमनेमेह ची वातकी भोर दोस ने कान लगाए । नीचे 


दो्मी अआवाजते ही यह जान गये करि वलन वाते मेषाणा के लेग 


टै मेटवनिका क्या उ््तरदेतरहु यह्‌ कै लिए दोस्री मे अपने 
नतन समाप । 

महाराज, यहु तो मव नम्भवरै } ग्रह्‌ सव जीवनक चेल ईह 
अच्छातोदमर्‌ दिन चरा 1 समय समयी वातै 


पणन द्ररी कैः 


एक 


दयम ांति वाद तवा दूरी गोर भपने शत्र के 
निष मतेः मन में श्रादर उसत्र हृभा। 

वात्र फन यदन्ते हपु संगर-गदराराज चोत्त, "किन्तु कहा जत्ताह किः 
दुत मुक्रायना द्धिः था 


नो कार्‌ 


समाने साका यहे 


नही 1 मुमेतोक्तनी मी देना भामा नहीं हना) तुम्दं 


पत्मन द दिवा 2 
न समनदट्‌ दिया? 


नमेवन्मेठ गं 108 मून मै > > ~ 
-वन्गठ नद पत्राल क्म पूनम उदात देग्यकर्‌ पहागाज की तनिक 
द्य + 
समा दाप रनेमेदेसयी नि सम॑ 
र दान मदर यी क्नौ ममयं अ द 
3 मयं मवान्‌ अडः भ्मोजन 
अ. 
४ 
५१२ रना पम्‌ पृ करभ प व ति 
3 तन्या परान मं विषे द्‌ पाटो पर्‌ भोजन करने 
1 म 1 म्यम न्यृन गमय दद युधुर्‌-उचर्‌ कीय = 
९ ग्र ् र तम 
1 “वत्ति द । व्रात कात्र 
१८१14 व्वद्द( > 9 ॥ ^~ श्रधिकाददियं 
५१5 = 14". & 
गमन ममाद म 8 प्या नक चला! नजन क्रर्के पचि 
५ ४६ ९1 {य भ्र ग्द इम्‌ १.८८ 


१ द न्ने 


न्त मट्‌ प्रपने कमरे में यये सौर 


अन्तरका भेद 


तीन दिनोसे गढकावे चरो ओर वहनेवालौ मीपरसार नदौ के 
विलाल मैदानमे पड ए सक््ीगरोके ठेरोमे वडी हतचतदहो र्दी टै। 
रात्रि मे भयंकर आवाज होती है । सभो देरेवालो बे जौवमृह्ीमे भाजते 
है । पिसीको भखेट रोटी नही । देती मापस मे सीचत्तान हो रहीटै। 

मात्र वारह परिवरारवे दस श्गेमे स भगडं मेज जमाती ह। 
गौव के सामत्प्टेलने एकरिन इश भये किये रगतोगर माय फोनूमित 
भआपपमे लटवर, मरकर गांवकीभूमिको अपवित्र वर्गे, दोगीमेदक 
मघ्यस्तता करनेकोक्हा। 

उस दिनसेठनेकदा मुसियाजी, मेरे दौ वाक्य कटनेमे ली 
यदि क्सीषो शानि मिलती होतो इसे मौरषया कोड प्रच्य काम होगा? 
सङ्लौगरो को यर्हा बुलवाकरदौ वार्थे हू कुखतुम कहोढटि-पट वाभो 
तो शाति सम्भव) मक्नोगसेकौ हैषिपतदहीक्याहै।“ 

शठ, मामला देसेत्तयदहोने वाता नदी; मगरे बौ जष्टं गहरौ 
1 दसस तिएतोदहमेही वहां वलना होगा 1 

न्तो जेमा । एर वार चौद्नेदार को भेजकर बुवाया जाये 1" 

ध्ये ठमे नही मामे 
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तै रनार स्थर नौदया द्विए तथा साथ ही उस्ते फेवस्मेठको लिव दिया कि 
प्र हिम नो दा मम्बंष टृटना नहीं 1 म रक्तीला का संवन्व जापक पूत तेमी- 


चन्दके ग्र स॒नात्रनके प्राव करता हुं । जच्छा दिन देखकर भाप यहाश्रा 
ये । 
ेवस्मठ नै टतनी जल्दी कैः विष इन्कार करते हुए एक पत्र लिला 
पदर मेवर्तेठ ने निवा: श्वनातनं थभी वच्चाहै। इसपर भी नेमीचन्दको 
परक निवारि हुए जमी मात्र तीन द्वी वपं हुए, इसलिए हमारा विचार 
ध्रभीं संवन्य करनेक्रा नहीं है । 


पपर मिलने वै दूरे टी दिन दोस्ती वम्वई से तेजपुर को रवानाहो गए 
र्‌ अन्तमें भोतम-मां को इधर-उवर की वाते समभाकर सनात्तन व रसीला 
करी मंयनी पक्की कर दी । 

ध्नकं वाद सत्तम-मां जीर भवस्सेट पहनी वार जीवन में वम्बरई गए 
यर सनातन का मंवन्य पक्का कर भये । 


अन्तरका भेद 


तीन दिनोसे गढकाके चारो ओर यहनेवातौ मौणसार नदी बे 
विदा मैदान मे पे हुए सकतीगरोके देतो मे वडी हतचत हो र्हीदै। 
राभ्रि मे भयकर आवे होती है । सभी डेरेवा्तो के जीव मुद मे मा जति 
द । पिपी को भखेट रोटी नही । देसी यापस म सीचतान हो रही है। 

मात्र बारह परिवारकंद्ररा दगेमे इस मग नैजे जमालीरह। 
गाँव के सामतपटेल ने एकदिन दस भयसे किये सकतीगर गाव कौ भूमिम 
भापत मे लढकर, मरकर गावी भूमि फो भअपथित्र परमे, दोमीमेठको 
मघ्यस्तता करने शो कहा । 

उसदिनसेठनेष्टा मुसियाजौ, मेरे दो वाष्य कहनेसे दही 
यदिप्िपरीकोशाति मिलनीदोतो इसमे भौरक्षया कोई ब्रन्दा फाम होया? 
सवलीगरो को यहु युलवाकरदो वात मैट" वृद्ध तुम कदो.टट-दषट यत्राभो 
तो शाति सम्मवदै। सक्तौगसे फो द्यत हौीष्याहै।' 

“ेठ, मामला एसे तय होने वावा नहीदै। कगे फौज गहरी 
है इसके विएतोषहमे ष्टी वहं वतना होना 1" 

न्तो जामा ! एङ वार सौकीदार को भेर बुलवाया जायि 

ष्वे देते नही मानेये।" 
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५4 
र्मी नोयो को जाना हीमा । 

_ पड त 
ननाश तो चलो !' क्टूते हृएु दोनों प्यक्ति उरो कौ ओर चल पड ) 
नामने ह्वी दमत जमा हया चा 1 दछटे-छौटे वालके भय स करपिते हुए 

नम्य द्रे पल फीत में क्रिनारे पर कट हए टकरटुकर देख रह्‌ थ । वाहूर व्य 


रने जीर गे मी दन चीकासेंको कान खद कफे सुन रहेथ तथा 
मे श्रमे धे को फट्यडति दए यर्दन ऊँची करके एक प्रोर खद भे । 


दियो वा मृद ह काला इनकी वात ही नियली । फिर वह्‌ वालक 
मरा वद्ध जिम दिन सलिया जन्म नेताह उम दिन सव प्रसन्न होति ह । टोते 
पवः दादमी दी नजर जैने ही मृचिया पर पड़ी वह्‌ बोला: 


14 


अरे मूरमो, बुद्ध गात हौ जायो, यांत ! मुखियाजी भा रहे ई।' 


समाना फचन्नौकाथा। पृच्िणा की दस समय इतनी धाक थी कि 
अन्द्रे-यस् धादमियौं को मेलात्र श्रा-जयि । 


\ (५ ध 


मृिवा का मतल गव का मालिक, शरनवीरों को भी हुधकदिर्या 

पदनि कौ उनद्तै क्षमता दती धी 1 राज्य का उनको आश्रय या | क्रानूनसे 

7 पास कोर बर्िकार नहीं ये किन्तु ऊपर के अफसरों के मन चाहिकामव 

मन दद्द यरनृष्‌ पहुंचा देनेके कारण सामान्य वावुमोसेवे यपने सभी 
पाय मट्वानेतेये। 

धनप, समी को धनर होकर सिर भुक्ठाना पठता था । बौर डोम-भंभियों 

मुननोद्ननौ भा यक्ति नही क्रि एरनके सामने णक भी कदम रर सके । 


द्रम्‌ म गैद ठीर्‌ धपय का चह माघ्राय्य एक 
पं 


[41 
तरह तेचा ओर 
धपथा। दनम पंटिफा, नट, वनन, वादी, वेहवा भौर सकलीगसे दी 
गृ दसिपनङ्क्याषो जो मुनिवा मे नामने योत मुकं 


पम मलत दु मुख्यान चनक्र: 


०२ भ््णद्य 371; ~+ पारे नु द => 
„ , अ सगवनययद्म मारं गाद्टामें नही जन सक्ता । एक-एकःकौ 
(4 % "ॐ -+*# (१ 2 ३ =. > 
† {4 भष्‌ > च शप्र शु युयु पट पः गरि 
1 0 कर या नावमा बट्‌ कह्ने हण मृधि ने नेषतीलं गलियां 
^ दा । व्यो करग्न, धातिर प्र्ानजो द) 
भम का मन्न प्रदाय मनम माना नुययं {वँ र) 
। न द पवान्‌ नुनर्र्‌ मानो वयक्तो मावस गयादौ । 
पव = मुटु ्7न्‌ पान मुद्र (मि) प्रतनुर क व नर । 
र पध व्यन मदन्‌ चनि प्रकार को द्वये भी नीं यो । 
ग अ ध 
न्‌ ११ {१ [1 
४ 


६ प्रर क ५ ल 
०११ स ॥ गु्प्यारा 1 ४ र न दम्‌ समु बत मृ सन ना ॥ 


मरे होगा क्या, खाङ् ? यहतो स्व नीच जापिकै ह+" 

वन्तु कौरईकारणतोहोगाहौ?' 

श्टोमा एक दो मु्गे या गदहे 1 

मामले कफो द शात हमा देवर भौर विरोषटप मे मुनियाजी मा 
प्रोष श्रात होते देखकर डमा का एक वृद्ध जादमी दोनो हाय जोड़कर भगवान्‌ 
गे प्ावना करते गिढगिढात्ता हो वैसे ही गिडगिडात्ता हुआ वला : 

“मालिव, माता भोग चाहनी है ?* 

श्रिसका भोग?" 

"यह्‌ लद्धमन शादी कर नूका, इगया 1" 

"मोय कै ततिए रिमने कहा ?" 

व्रा एक टलत्ी भेड उप्र के नगे नवयुवव कौ भोर ्रेगुती करते हुए 
कटने लगा : श्म स्वय ओकानेः' 

--ओीर तुरन्त हौ मुगियाजो ने उमगो बहूलध्याने देवा यौर 
कह्ने लगे, अरे मूसे, विसका मोय 1" 

इसका विवाह हरा, चढत मागतीरहै। 

माता सौर वहभी सूतपरेतो षौ मानासेखदा ही इरते रहने वतते 
मुपियाजी वोः 

प्लद्ममनिया कहा दहै?“ 

ष्टमूर, बह तो वीमारदै + 

“तव फिर तुम लोग मोग त्रिसने मांगने हो ?" 

दसकी पत्नी से । ' 

ष्वहक्टसेदे?" 

हुखर, बहत द्िपरावर रण रया है ।' 

ततव फिरक्योनही देगीटै?' 

श्जुर, वम मात गुण्डापन 1" 

वीचमे वात्तकाटते हए दोरती षोने, भरे 1 यंहमोगन षडाए्‌तो 
मघे तुम सोगो को म्या परेयानी है?” 

न्नुदेस तो भोग माँती ट 

विमने परस्स?" 

धमु स्वप्नमे प्राकर कटा टैक यदि णार दिनपे मन्दर मुम भोग 
नही चडाया ग्यात्तोमेढया को नष्ट्र दमी ।' पुजारीने स्पष्टयानक्ह 
ष्ो। गवी पुष्टि ब्रते ह्ण युष कटने पणा 


[६ 


वाप वात व्रि्छरु ठीकदहै ॥ 
मतिया ने खदेग दिया" नलद्मनिर्यां कौ घर वाली कहा है ? 
र! उग्रे हुजर के मामने हाजिर करो-बुडाएक स््रीकी ओर 
देने दए मुदधिया सी ञदामें चोल उटा। 
ठ्गे 


ग्दने उरप्य-रोदन-सा या । 
“एक स्वी ने जोर मे आवाज दी । 


स्तर 
मूर्खा, सामने ला!" 
अभी कौ नव विवाहिता रूड़की पल्ले को दधाती पर डाल कर 


तिर्नकी ओदृनीे स्वर्ण-सातपार्ग दका हमा था। कंचुकीमें 

उमा मदमाता वन के पहरेदार की भांति पहरा दे रहा था । 

ठ म्नन किमी प्हाटीकी चोरी गोभायमान हो रहे ये) गे हए स्वस्थ 

द मू था । ल्ड्कीके मावे सुले हुए चंवर मे-मे आघा 

मुर वपादेदटया। दृत सोन रूपी दिखाई देने वाले मुह पर नीले रंग 
म्‌ 


>, 


र 
काम ऊ कारण उसका सौन्दयं मौर श्रधिक शोभनीय हो रहा 


= 
{= 
१ । 
"1 
~) 
~> 
स 
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५ यर गराम परमे सर वह्‌र्हेये। वहते हपु ममू रेते लगते मे 
माना एन गृहे हुषु काम फो नष्ट कर डालगे । इम पर भीर्मासुभों ने मानो 
प्मपध्रानत राते एना निर्मव करनियाहो ओर इस कारणवे विना गदे 
नत ठकराये घ्राने नही वदषा रहे ये । 

क बाट्र जाते ही मु्िपरा जी चोनने : 


1 
५ 
~€ # 
1 


{चा कौ थावाज सुनाई दौ गौर फिन्‌ खड़ी वोली 
प्नकीमेरी यक्ति नही (* 


} ‰^ 
~ 


ण ~> ~ 
1 य 
[० [11| 
- 

1 
८ 4 

४ 
9 = 


५ । ग जनिमान नहीं करनी । जिन दिनमेरा 
` > जप्यनामे उनि 


1 प्नमाको भोग चडा दं गी। वाकी इस्त 
एः 0 उनका द्ियकयिं दन्दो गडु । 


द कको नुना-अनमूना करके दृढता से अपना शरीर वचा रही थी 1 किन्तु 
मच नह्नगक्ति मर्यादा नाँघ कर भाग चृकी थी । 

नद्ुमनिर्या ने गत सात दिनोँते उसी दिन खाट पकडली जिस दिन 

त्‌ उनक नाघ्रड्नाम अईुथी। किसको मालूम ख्येक्याहौो गया जिकषकरे 


श्गर्ण वह्‌ स्वत्यहे नहाहोरहाथाओौर तव से उसने पुजारी के वहं चक्कर 
समाना धषूकर द्विया वा। 
व्र वनुत धौ न निक्लते देखकर पजारी ने भोगके नामसे यह्‌ 

न्या पद्ूयव्र स्वा वौर विगत तीनद्रिनोसे ल्डीको भट में डाल दिया । 

भामूर्खा { सेठकरेपानसेपैपेले लेना ओौर जो अव तूने नया 
वृष्ट र्वातो इकौ नेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी । 

पिना रौव वति हृएु मृखिया मौर मेठ वहाँ से चल पड । उस समय 
नव्या उना मन्तरंग कौ चुनरी क पत्ते मे मोहकता विचेरती हुई भागी जा 
शा । ठन टृवती सव्या रगो को अनिमेप नें से देखते हृष्ट ख्ड़ी भपने 
परलर ौ वेदनाकोन जाने क्रितनी देर्‌ तक भूलती हुई खड़ी देखती रही 1 

गा, वाईटुजासेठके पापसेतपयात्ते आ । 

नटा अपन त्रिचारत्द्रा से जागो गौर्‌ वट गाव की ओर चल पडी। 
न नाद समेटकर सव्या अव वीत चृक्ती थौ । आकाशसेचारोंश्रोर 


ष्दाना। नदी फा कनक्लजोदिनिकी हलचल के कारण सुनाई 
धध्ना धा क्‌ राधिकौरचानिकरे कारण स्पष्ट सुनाडदेरहाथा) 
्टृयादट्देर्‌ ट्ट्री किन्तु इस सार 


^ मनमट मे मृक्ति पाने का उसे 


तलकर त्रेठक्रे धरका दरवाजा खट- 


ह, 
५ ॐ 
५५“ 


टटा 
त 1 पदटब्रटादृट्कीदही प्रतिक्षा कर्‌ रह्‌ थे। 
२ कर्‌ दरुट नृनेक्रर्‌ उन्न जल्दी र्‌ 
सः न्दर च = =क्र उन्न जल्दी मे दरवाजा धीरे से खाता श्रीर्‌ 
-* मन्यम प्म [पाष { 
> 
न्{न्नि ट" व ~~ -५५ [ 
(न दर टन्‌ य यपि रकाद धं चु ॐ 
५ [र #ः [६ 
उन्न दना चाश ^ दकराइ्‌ गार जैना उन्मादं इम रकराटरट स 
"११ दना प्यं 11 गर रओ्‌ ॥ 
त्सूतिमर शानध > न 
व ] रन्धनम्‌ निक्येन 
दर ५. 18: = 3 कड्‌ नहीं धा] 
` १1 "नवर रर र ॐ 
\ रमन्‌ एदु र्म प्रत्नं 
क = ताद्‌ त पत्नीका चिगोग्‌ सहन करने वाने 
७५५२ न्नर 7 न्तन ~> -+ इ 
५ 7 उना मनवे शनन््ना उतरे जत्र उन निट 
त 1 14 उन्दम्‌ { कड़गम 
+ <" *4 ^ 
27 = + °, ५. 
¶" ~) + नदम्‌ ग गवया नी +~ -~ 
१ - ननन > 
ददान {जु | ~~ = नी आर एक ददयदक 
५ प्य 1 ममु ङ् न 
. 4 भ ृन्यृत्यु पटक्र-प्रटकः कन्न नगा] 
ष अ $ (0, ह गमन ॐ ` ध 
¢ ~ ~, न्याम नयन दनकर्‌ कट वोनी 
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वे बर श्रदन पुने हए वे रार सनातन गे पाय सरै रै । 

स्टेयन मास्टरने आगे टौकरही पहर दज का रिग्रिट सनातन हाय 
मे थमा द्विपा । उसी समय सनातन ने कोटमी जेव मे-मे घमचम गो भावाज्‌ 
करताक््मका वदटुगानिकाता) 

टेन मास्टर कटने तया; “क्या जल्दौटै, भाई? यट तेजपुरमे 

ममा चपर) 

देसा नही चल सक्ता नदी तो वच्चोका बेट पादङ्र्‌ हिमारमे 
रने टोगे, मभू पर ठो प्ररमाद्मा फी टपा है "दह हट मनात मेदम 
स्पये यै नये कडवदार नोट स्टेशन मास्टरपे हापमे रस दिष्‌ तथासेरीजकौ 
वची रवममीजेयमे डालने की उसे ष्रग़हनहीङी। 

एव नैज सीटी की चावाज वे साय याड एस पर्तगस्टेदान परर आषर 
स्कीहीधीष्रि उने दूमरी सीटी दी पयोग गाडी ते दाषयर वौ पह मादूष 
नहीति लाज उत्तरी माहीपे तेजपुर कावेताज का वदयाटं वैष्नेषोदै 
तथा ममे लिएु उने गाडीदो मिनट वे स्थानपर नार मिनिटरोकमीरै। 
माड भौ येताज बादयाद्‌ वै गायदो वातकरै परही मीटी तमन 
वातेये। 

भाई को प्रयमश्रेणी वै डवे मे व॑ढाकर गागा ने हरी मण्ड 
द्विसलति ए सीटी मादी भौर गादौ चल दी । 

सनातनने डिन्निमे वैटररण्कं ओरी तिषकी मोली नौर वाटर 
देवने लगा । कंबातिदके पर्व॑तश्रेणियोक वीच रूर्यन्तिमौ रेशरौलानी 
चूष्दडौ लह्य रही थौ । जमल निक्त रहा घा। पश्‌ सुते चरर्हये 1 पा 
कै पांयोवे षुरोमे गापूलिवे वादेव उमहरहये)+ 

पमी हो एव सध्या उसके दादा मेवरमेठ कौ नियत चृषी यी तया मूर्यं को 

जैमे नधकार छिपा देता है उगौ प्रकारक एर गष्याने उमरे दादाषौ मदा 
दे ति्‌ छि लिया या! उमने गहरा श्याल पिया + सारा छिम्बागूज वदन । 
सौभाग्ये डिव्येमे कौईदरूमरा यावर नवत्वे नटीषा। जगङ्िमदाही 
भआदमिपौ के वोचम रटे वाते मनातनमो यह शबानता गर्त रा मौ, 
ध्यावुल यनार्टी यौ कहे देको छोष्कर सदातनमाम्नतीनर द्वेन 
जाकरव॑ठो को हुआ चिन्नु प्रतिष्टाक्ाप्रन मुट्‌ साट मानिन सदाहा गवा 
जौर वह प्रयमदनमे हिन्यमे ही वटारल। सन्दर कामेदने ङो गनानम 
दापित नदौ षी 

वेनतो सनातन इममे वलये भीपष्स््ोवार यस्व जा चाया) 


{3१ 


नी 
"ननातन ममे एक बस्तु जीर नोट करत) बट व्र भीला 


>, | 
् 
६1 


[34911 
५ 
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न्म! वद्‌ तौ नौकर-चाक्य कौ याददास्ती है, बर की याददास्ती तो 
लनी दै) 

ष्व्‌ मुभे मालूम ह । दस्म हौ पक वस्तु चाकी रह्‌ गर्दै । । 

मा ॥ वह्ने हए सनातन ने अपना नय मंडल का पाकर 
पन निकाला । 

न्मम लिख, क्रिमन की वहके काचि की पच जोडी चूडया लाना । 
नमम न कदा) 

दीदी का गुलाम किसना गगरा कहा है? 

गनातन के पारेकोठंडा फरते हूए भैत्त म्मा चोली । षवह्‌ भी सनुप्य 
>} उनी भी अमिनापये । जेषातुममेदहै वैसाही स्त्रियोमेभीदै।- 


य स ममय युवा, उसकेये लनि-पौनेके दिनै तूव्यवंमेंहीक्यो गधीर 
टना? 


पनीर सनातन ने आओतम-पा की वात मानकर किसना कीस्त्रीके लिए 
प्रच जेद्धीक्रौच की चृदिवां लाने की वात को अपनी याददास्ती मे लि 
न्वा 1 सभीरतयारि्य हा गदं । विस्तर थौरवेगमभी जमा द्यि यय श्र । 


पूर तीन मीन दूर्‌ रनवे स्टेणन तक श्रानि-जनि वनि मेहमानो 


न 
ने दानि के निप किरापि पर्‌ र्र्ष 


(7181 


रई घोटा-गाडी को किसन तयार 
मरग्लया) 


मादान कादर निन कर फिमनने उमुमं सवे सामान रव दिया 


नपय ननाननने पन्‌ सौ समाम अपने द्व मंत्ते ली । (जल्दी लीटना,' (जल्दी 
टमा रर्‌ प्टन्द्री र म वाचं नादी स्टछच की सोर दीदने स्रगी। 
नतददः चयन यम्‌ सस्ता कारनैः किन्तना 


मव लगता ! दो-एक 
त 
मत्न तमनपे री न्तन कौ नान वत्तिर्या दि्याई देने लमीं। 
५ त न 2 ५ व क अ क, [1 
श्ट्णने वर वदु अन्य यिन षर्‌ न हु वोष्धे के ववसो की 
£ ॥ + 
{~ 2 ॥ 1 रि +++ त, (11 ~> = ~, 
स तरि सनातन कौ धरोटराताटीवाद्धी षट 
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सायियोरे दिल ब्ोतपर मव वातचौत को पमदते-कमशब्दो ने मभौ 
सम्भागिन सताहु-मूचनाये देने मे भौ सनातन ने कमो नही की । जिगने सान 
अपे वतवरनीधी उने त्राच आयकरे वातकी तथा निमा व्यार 
दुलार से समानाय उने प्यार दुलार से ममाया क्रि उगरी पद्‌ दिना 
पी अनुपध्विति का चिर उस्पै सामने मा जाये । 

इम सय वाते वे उपरान्त उमने सवे पृद्धा : "अरे ! तुम सोोरे 
लिए भै वम्बदहंसे क्या ला?" 

यह सुनकर वदा वंठे पती आदमियौ काव काफिलावचृषहो गया 
सभी षिचारप्रने ले यम्वरसते व्वा मंगवाया जपि) 

एक मेवयुवक ने मपनौ नवोढा को प्रसन्न करने कै लिए चूदियां मंगवाने 
फा विचार क्या किन्तु माई वे सामने यह्‌ वातवंनेक्हो जा मक्ती दै | 

सयको एकदम चुप्पी साथे देवकर वह्‌ समर गया किये साग मुम्म 
शरमा रहे है । भत वह्‌ नपने मुनीम मेहना से कटने लगा. भेहलाजौ भप 
षट्न सय लोगो की एक याददास्त येना लो। एक-एरे व्पक्तिमे पद्ध जाना 

ते जो मनभायै वहु मेगवयि ।' इतना कहकर मनानन दूसरे आदमियोमे 

वाततचीत करने मे व्यस्त हो गया । 

मूते षकात पर किसान षी पोती लपेटे हुए ओधरा मेवा न कतम- 
दवात उठाई मौर समट्‌ के वीचमे वैर नने सां तीन नम्बरबे चरमे 
फोधोतीसे साफ बरिया भौर वोन 

"अव अपि सव तिसवाभो ।' 

एव पे वाद एक ने लिखवाना शुर क्िपा। भिमो ने रेगमी स्मात्‌ 
लिखवायातो वरिसी ने चमडे षा पमा रयने गो वटुधा निखव्रादिग । किमी 
ने कपडोमे टागनेै गोल गोल काव बे टुकडे मेगवयपि। इने म एक ने 
जावर मेहता को धोर्मेसेक्टा 

ष्ठक्‌ वस्तु तिप प्तीजिये । 

कानमे शब्द पहूंवते ही मेहतानी का पारा चद गया। वयो, द्रष्ट 
मुहु यडी बात ।' 

तथा इतने प्र सभी व्यक्ियो काच्यान युवाशििनि क मोरन्िवि 
णया । समी तुर समम गये कि नवोदाको नेट गए कै लित गृद्धमेप्वाना 
चाहा है । एम पर वह्‌ मिन्द होङर प्यरदीनाौईगदादो ग्वा 

यह वात कंसे मौर क्व भरोतमन्मां वे पान पहूंय रई द्मा ९१ 
मगवान्‌ जाने, दन्तु जव तेहनाजी ने माददास्नौ माई को दीतोतुप्नष्ः 
म्रोतम-मां बोली ः 


१ 





तम्वईकी रोर 


य सनेतिनने वम्वर्दका एक चक्कर लगा-आनि को तयारीकीतो 
न नमय आनमर्मा कै हृदय में तनिक दूःख हमा 1 वनेत) सनातन कीभी 
म्य जनि कौ हादिक इच्छा नहीं या । सनत्तनं को तो अपनी दिनोद्धिन 
मनि्ीर द 


प्रगनिणीन्‌ रियासतक्र तमृद्धगील वनाने का विचारना र्हाथा। 

पनर यनिगिवति जने द्विम मी काम टचि नहीं थी । जीवन म अटपटी 

दानय नेनते तया श्रनेक प्रकार £ दावाम अपनी भवितत लगाकर उनमें 

क्ता प्राप्त कद्‌ मेने मे उने जपना जीवन तमपित्त कर द्विया या। 
ण्न्नुदादाफो द्विष हृष घचनो केक 


रण उत वम्वई्‌ जानाथा। उसे 
दरिए्‌ गये वचन याद्‌ थ, इसलिए चिना 


तानं क दमे ष 


५ पात्र कोर उवाय नहींवा। 


गने सदे प्रखनेमें खलवली मचा दी । करई 
रक्रियाङ्रि कदाचित्‌ तैठ यम्बरई्‌ जाकर कुद 


जीन सकरा केवल दो 


य कि सनातन को अवनीं सुम्ररालं 
सनाप्रानि का दारे स्वय म््दरनेन्न पना मृत्यू-लय्या 
पमा व्यन्त उने यम्ब म = 


प यात्रकरनीथी 1 


५ ^ 
१ द्ददरा पे उन 
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मनात व्रममे एक वस्तु जर नोट करन । य वस्तु मी लानी 


= = 
अ, 

र्ना! वहतो नीकरचाकसे को याददास्ती दहै, घरकी याददास्ती तो 
अनमह! 


यह य॒मे मालयदे ! इवम्‌ दा एक वस्तु चाकी रह्‌ मई) 
2. 


ए सनातन ने अपना नये माँडल का प्रकर 
षने विदत 1 


यमे तिच, विन कौ वहू कते काचि की पांच जोड़ी चूडां लाना] 
सनमरनपानं कद्र 1 


वीवी का गुलाम क्रिसना गया कर्हा है? 


ननातन कै पारि को ठंडा कसते हए ओतम-्मा बोली ! "वह भी मनुष्य 


1 उनी जी अभिनापाये ्। जैषातुममेदहै वैसादी स्वरियोमे मीहे, 
य्‌ दुन ममयं युवा दै, उसके ये व्ानि-पीन के दिन है, तू व्यये भे ही क्यों अवीर 
टदै 


सर्‌ मनात ने ओतम-्मा की वात मानकर क्रिसना कौ स्त्रीक लिए 


पन रोन्यीकन कौ चटिया लाने की बात्त को अपनी याददास्ती मे लिख 
न्वियं । ममी त्रयाय हो गड्‌ । विन्तरयौरवेगभी जमा द्यि गये भे । 


परग लीन मील दूर्‌ रेलवे स्टेगन तक श्रानि-जनि वलि मेहमानों 
गःनानिने डानि के लिप्‌ क्रिरे पर्‌ रखी हई घोड्ञ-गाड़ी को किसन तैयार 
पर्च््ाभा। 


पारा चत श्रद्‌ निका कर्‌ किमुन नै उसयं सव सामान र्व दिया 
नथा ननातनने पद्‌ ती ननाम अपने दाथमेने नी ! "जस्दौ चौटना, जल्दी 
गव्या प्ण मू 


; के वीच मादी स्टेलन कौ जोर दौडने लगी । 
(+ सत्ता काटने किन्न तमव लगता ? दो-एक 
देने लगीं) 


म्म्‌ पुर यैदे अन्य मतल = = 7 
मपर चनप ्राद्रिपानद्ररं न दह षोड के वुको की 
0 
ब्‌ ~: ~ इन्र द्ग 
५ १ पि दि सनतन की घोदूान्गाडीया दीष 
त {नमिः म ५५। प विन्न वानं नाभ ~ मुदा ह 
त 9. ~ टा भावरा निदा दी मेहमानोको 
4४ इ ¢ ्् १ ॥ [४ क 1 4 नन्वा स्के 9 ॐ 
-1-प च १1 
च न्राज्यं मरही हता} नहतो अव 
धम 7 7: -> 2 ग -~ म~ => 
द जमनम विषन्य दद्रम अमि चदु चर ह । 
५ नः # ॥ ४ 
¶ 7; १.२५; इ ~~ ~~ = 
॥ र ६. ‡ न; द - ~ ~+ ~~ ~ वि 
वत मनाननस् दन ङी उन्टनि उपसं दवा गत्र उमे 
ध ताश 1 द्द अध्य्‌ रः 


सानि का प्रयत्न प्रारम्भ्रिया। परन्तु क्षणक्षण मे परि्वात्तिति हौनेवाती 
मेस्पनाभो वे वीच मे वास्तविकता को जाननेने का काम उसे अत्यन्त किन 
लगा॥ 

जिनका होना भच्डा नही लमतात्याजोनहीथा फिरभी विधात 
मे तल्लीन एक प्रबार पे मधुर आनन्द-सागर मे दयक तेने वासा मनाननं 
एक वदे जवशन के यतिहीस्वस्यदहो गया। उमये कानो मे जक्शन षे 
यात्रियो षे उतरने-चढने का कोलाहल गज उठा । मादी का गन पयद्‌, हो 
गया । दभने शई दिव्यो फो इधर-उधर कर दिया तथा इरकेवाद पुन गाहीमे 
जोढ दिया मया ओौर गाडी अपनी रपतार पकडे लमी। चारो भोर भकार 
छाने सगा । वाकाश पूल-सासाफया प्रर आयाग के श्रावरणसेतारे 
सिर निकालकरल्सिरहैय। 

गाडी तेजपुर वै रानातनसेट कौ तेकर वम्वर्ुको वही तेजी सेदौढ 
ग्हीयीग गाडीमी मानो विसी मदृमून उन्साहमे माकर तेजी मेभागं 
ग्हीयो। 

रनातन धनः रमीला कै विचारो मे तल्लीन हो गया। न जने भान 
रसीला उमका षयोकर पीटा फर रही थौ! घास पर्‌ त्रिपरे गशहद-बरिन्दुौ षै 
स्वादवे लोभमे असे मृग आगे वदता जाकर रिक्रारो ये जालमे पै जत्ताहै 
उशी प्रकार सनातन भी पुन रसीता की सुखदक्त्पनामे खो गया। 

एकं स्टेशन प्राया तथा गादी सुव गरईृ। कौट-पेट पहने हुए एक 
अपदृदेट साह्य घम स्टेशन से गाटी मे बंठे । इन स्राह्व वे साय एक सिर 
परगटरी र्सेमादमोमीगादीमे चदा । बाहरी गाज-सम्ासे वष्टु साहव 
चे मुषी-रालगरहाया। साहव वभी सनातनतेढठ बे यहा नही पधारेये 
अत तारलुवे के दन साहव से उनका परिचय नटी था। गवा सनातनौ 
तेनिक क्षोभ दुभा । फिर योटीदेरमे उमे स्याल प्राया किस समारमेष्स 
प्राारवे साह्वो कौ यो्ईवमीनहीदहै। ये स्तव साय तेजपुर कीहयेनीषे 
मेहमान नही वनम वातेये, प्रर दस शणिर विचार कोरे शीघ्र ही 
गिकाल फंका। 

गाही वरादर अगि यदरहीथी 1 रत्रिमीगाटोौष्ी प्रनिम्पर्ाकरे 
हृए तेजौ मे साग बदृती ना रही धौ । मोगरे का पूजव मघ्यरात्रिमैकारण 
मुरफाने सगा । पमे समयमे भरती स्टेशन पर गाडी मकर बट्रो तया 
दूसरे ही क्षण गा ने चलने षी मीटी वजाई उम समय स्टेशन परं ठहरे एक 
षयेती दाम्पत्य, जो युवाथा, गादीमे चदे को उततावला होने मगा 1 माम 
चोड बहूत घर-मृहस्यो का भी मामा था 1 सत यह्‌ जोढा म्देशन पर दयर- 
उधर धिक नहो पूम सका ।स्प्रीकी गोदमे एव दूध पीना वातद्‌ भीधा। 


३३ 
दय 


४५ 


धन्व उन्नी कामके कारण एक द्विती वर्‌ कर चला आया ! उसे समय 
द तन्द नहीं थी! उ्सदिन भी उमे दादाने एकं हृत्की ड्दीथी। 
दन्त काजी उसमें तजी नहीं थी; भाज ता सनातन्‌ विना किसी काम कं 
नायर गदा कौ द्विया कचन पूगाकेरनैरका चम्वई्‌जा रहाथा। 
ताल मे उस्ने घपने शवसुर दुतेभदास दोसौ को तार दे दिवा य 
दन रदन्‌ पर कोई-त-कोर्दतो अप्रेगा ही यह्‌ वात मन म मति ही उतने 
भनी वाग्त्ता को लाने का प्रयल किया किन्तु 
देखा उसकी कल्पना-मूतति कंते वहु चित्रित करे ? 
1 मदी मौर मका उसे थोडा क्षाम हुमा 1 
कोम माकी च्प्रहो जने परमभी उसे अभी त्तक विवाह करने 


~ 1 | १“ 


१ 


णी . वमी 
दरेचपूनं नदह 3 


ली भावी पत्नीकानाम वार-वार्‌ सुना र्था 
वमन्‌ सह्‌ सम्भवथाकिट्ृननामतेच्से घृणाहो। फिरमभी कौन जाने 


उन्े मनम रसीतामे मिलने, उसके साथ वातक्रने कीया 
विय दन्द मौर ठडाय की उक्वण्डा नहीं टर थी 


ददरः कंको उञ्ज्वन करने के लिए उसने अपने जीवन फे मीठे 
मदु्यत्तरहूतेखोयाथा। सकारण यदि यह्‌ भी मान 


181 
£ पनी); 
(. 


मा नामि किचत प्रवाद्‌ मेवहताजारदाथात्तौ भी कोई अपत्ि नहीं 


तु खार्‌ सुरपुर ने अलग दने टी सनातम कीर्रखां के सामने 
म्यत म कहिन मूनि चाग चित्तका लातन-पालन गत्त दरा वर्पोसे 
म मादाममो नगरामदाद्द्ादै। उसने इसकी कल्पना करने का 
दयन्‌ दयि 1 

` वदु कवा पटूच्रान स्क्यौः भं तो उम वव्रद्य पृहुचान-परख 
५ ष्रि स री सत्रियो समृदायमें वयो नवेटो हो? उम्रफी 


उमः सरितलत्य कु यत 


1 ताद्रेमी। जिन्न लज्जाके सा 
४२ र्षन्‌ ६) ४1 71 शु ठन ~) सज्ज त 
ग देष 4 क शित उपातः 


दमं रहने पर भी रउसका 
प्रान्तनी चहु सपय तिक्रान 
त्राराम गोना मार्मेने क 
यावन क ठपनो यंस्पनाम 


^ 
[1 
„५ 
१ 
ह) 


शष्>-= 


(1 
१। 


ष्टोक + केकर मनातन नीचे उतरा प्रौर्‌ टिकट कसक्टर पे पम 
जाकर दो प्रयमप्रेमो के दिक्ट सरौदकर्‌ चृदचाप आर्रसदाहो गया) 

घदक्ते दिवसे कोनी बोला, स्तेठजी हम यय ग्म दूमरे हिम्यै म॑ 
चले जये ?' 

नही तुम लोगो को नहमदावाद तकर दमी दिव्यम वटे र्नाटै" 

सनातन ने जंमे ही अपनी बात पृगीकीसि द्िन्िमे वेढे हृषु दग 
साय त्रिसी शहूर पर तोपदाग्रनेकी जदा मे गाह को माय तकर भा 
पहुचे । 

ष्टी मोनी मौर ड्य टिच्वियो सलि ‡ठे म कोनी दाम्पय बो 
लाल भते दिषलति हए साईं गर्ज “चलो नीचे उतरो ।* 

सनातन धीरे से बोला, "नदी उनरगे + 

वारण ?' 

फारण मे सनाननने प्रटमदाव्रादतवमं दां प्रथमश्रेणौ व॒ च्क्िट 
वता दिष्‌ ॥ 

श्सोरी प्लीनः--कट्स्र गाडं चला गया नौर साव पू्ने, दन्य 
मेवटेरहे) 


रन्दो एकयो च्च्विमें वंठने काजवप्रयास क्रिया तो अन्दर से आवाज 
धाई, यगिद ड्म जागो, यहं लाली जगह नहीं हैः इसी समय मादी 
चलन का तय्यार हा गद । इतस प्रकारकी जावाजभ्राते ही सनातनने प्रथम 
धर॑णी क डवि का दरवाजा सोवा यौर गर्दन बाहर निकालकर उसने आवाज 

7 यदू माजन, इयर, तथा स्त्री अपने पति वं धर-गहध्यी के साथ वहां 
आ पचा । सनातन ने सामान उठाकर रखा न रक्खा कि इंजन चल 
दिया । तथा वन्द्‌ जैसे वृश्च पर्‌ कुदक कर्‌ इधर-उधर जातारहै, दसी प्रकार 
2 भादा मवट जाने के वाद पति भी फुदककर अन्दर श्रा पहुंबा ! किन्तु 
द्विम पाव स्ते ही उनका कतेजा कापि उठा-यहतो बुरा हुथा । सनातन 


वकार कम चवरादट का कारण समर गया । वह्‌ वोला चिन्ता मत्त करो ४ 


म वलट । 
्रिननु सेटजी 1 गाड यां टीटीसाहव कचूमर निकाल देंगे । 
धना मव पानम वटे हुए दूसरे साहव खड हए श्रौर गर्ज॑ने लगे 


प्रा चन नच उतो ! तुद मालूम है यह्‌ फस्टे कलास का डिन्वराहै। भीर्‌ 
1 "करान काना स्त्री कबूतरी फक उदी । 


ता क मान्त्वना व्रेधातते हए सनातन तै कठा, वह्नि चिन्ता 


न्ता मत 
पा 1रमनजोवेढह।ः 
यने, धापक्वा चाक पे द? भाने वाले स्टेदान पर इनको तो 
उनन्नादही होना। 
प नान नदीं उतरे सनातन ने गिष्टाचार्‌ कं 


ट्ण ना 1 


का घ्रान न रखते 
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वनानन का व्के-मा उत्तर 
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चनक्र माहव चप होकर 


५ तर [1 धट भने यु ड रोगे 
पनर निता, शवर न दा: शम लोग कर तक जालोगे ।' 
: मिवा, प्ट दाचाद |" 


दर्जे कैः ग्वे मे देएता-देखता जहा मनातन वडा था वही मा गया । शूलनन्द 
भने इसत थोढा धोम हु, दिन्तु क्लोम कौ धिपाने दए उसमे मृष्ठरनि दुष 
सनातन गे हाय मिलाया । कुली से सामान उढठ्याया; माघमाय चलने द 
फूलचन्द ने ओतम~मां की दान केम का समाचार पुदय धिया । 

वरावर या करने से यक्कर चूर-वूर हृद्‌ सनातन मे प्रमी प्रदा 
का उतर थोडे शन्दोमेदेदिया। दोनो ही बारमेवढे। ङ़ाहरनै 
लेमिग्टन रोड पर गाडी को दौडाना शुरू किया । गा ते सतार गे दोश 
सेगी। 

सारी नगरी टिमटिमति प्रकादामे दुवक्रियांतेरहीयौ। मौर, वँ 
व दाम-गाटियां इधर-उधर वडी तैकीसे दौडरहीषथी) एन गकवे कीचमे 
हिरणी से तेज-सौ दौडकर चह मोटर लेभिगटन रोड पदवने एक वौनेष 
ष्दोसी-सदन' के द्वार पर माकर वटर गई। 

सनातने सोच रहा थार उसकी भगवानीके विषु उमङो भामया 
श्वमुर दरव प्र्‌ अवश्य येगे गन्तु मनातन कायह्‌ परिचार निर्यत 
रहा । दरवान पर कोई भगवामी करणे नही आथा इसमे सनानन वे दितमे 
एक चोट लगी ! सदा ही सव स्यानो पर सम्मानित होने वाता सनातन वप 
मान की ये पिया चुपचाप सहन कर गया । उनको ति क्षोन हमा ष्टिमौ 
वह शतत रहा ¦ प्रतीय शाति ये उसने दीवान-पाने मे पाव खवा चिन्नु वहा 
भी उ्तकी अगवानी के लिए बोई नही था । ठीक षदेह्‌ मिनिट वाद दौमीनेऽं 
अन्दर कै कमरे से दीवान संडमे भ्राए) उन्दोने सनातन की प्रयवानौ कौ। 
किन्तु द्मे कौ भरगवानी करते मे कार प्रपनापन नदौ दिषादेनाया। 
इसमे विपरीत वित्करल ूपपन धा । सनातन ने दोसी को प्रणाम तिया बिनु 
दोमी को जिन भावनामो से प्रणाम का उत्तर देना चाष था उन भावनान) 
से उत्तर नही दिय । सनातन चुपचाप इन मव वानोकौ मन-ो-मननादः 
क्रताजारहाथा। ति 

उसे सामने तेजपुर दयोढने का दृश्य जा गया । उग गमय मे उमङी 
हने वासे चाकरी का वित्र उरी आतो प्र मामने तंसने सगा 1 उनका ग्यानिः 
मानक्मेहोनाजास्हाथा॥ वारवार नमम्मानित होन फ कारय उन 
बम्ब धोढफर चते जनि का विचार क्या शन्तु ूसा बर म उम स 
सग रहा था! ठैसा करने से उमङा, विरयाति प्रान ब्र रै अपददा शा 
रिया गया वचन मंयहोनाचा ओर देषा नक्सतै वे ततष्‌ वह्‌ इनन 
श्ानिमे सासा अपमानमोताजारहा था भ व 

थोषटौ देर मौन रहने के परवान्‌ दाम वति न्बोतमनमाकनदै 

श्वहुत अनन्द ने है 1" 
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वम्वई मे 


ननातन की अगवानीहूत दोमीमेठ न॒भ्रपने मतीज फलचन्द कौ 


मादर्‌ नक्र रटेणनपर्‌ भेजाया। दान सनातन के साथ पूर्गारूपेण 
लिष्टानार्‌ कले तवा थादरु-म्ार्‌ म क्रिसी प्रकार कौवुटिन करने के लिए 

चन्द को भलीप्रकार्‌ मे सममा द्विया श्रा। दाक्ती के हृदय में तेजपुर के सेढ 
1 अवता यमवना दवियत्ाने कौ उत्कंठा जमी । उस्न यमने पर्तटको धति 


दर व्गन साया । नीकन-वाकरतते को ५ जच्छी प्रकारसे त॑यार्‌ किया 
ग्य । दोनी ने वद्‌ वननानि ङ निष्कि 
ष 


तेजपुर कौ अटरालिका के ममान इस 
म नारक्मानहीहै, कमः मनौथी। 
४ 


दवय अ नमय शरषेरा गमप हो गया या । किन्तु 

निप्र प्रंयक्रार की नाया का साम्राज्य होना 
1 मुवा करनेक्रो विजनी ज जगमगत्ति लद. सदा 
प । {नमि सारमय दुन कमत पर्‌ प्रंधकार्‌ का कालापृनं छा जाना 
य स्र ध{। 


1, 
1) 


=. => ३११८ =< ~ र ~= = ~ 
वा नत मव मे-मे नदा हु ग्रद्धा नाती नगरी में 

श~ + (4 २ + >~ ८ > > 

"ज ह्द श्ा जनृमद दका 1 अपना सामान नेकर्‌ (4. 

[नो ^. 1 मेन ~ ५ = र (£ र [ 

दम नननमनेदधनं यन्दवनानं श्रषरि मतचन्दे उरे तीम्‌ 

५ 
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हरा, भागते हुए देखा 1 सनानन ने सोचा कि कदाचिन्‌ उमकी नजर बे मय 
सही वह उर गई हो । मिन्चित हौ यह भागने वाला व्यक्ति रमीत्रा ही हनौ 
चाहिए । वह रसीला कौ कल्पना करने तगा । बया चह चिप्रकर हमारी वान 
सुनती हौगी ? मेरे उत्तर उस भच्छेतोत्गेटेगे? यदि यच्छे न त्मेहा 
तै? चाहे वह्‌ वम्वर्मेही रहै । जमा उमकर पिताजी ने वताया उमे बम्ब 
ही भच्छा लगता है? विन्तुमुेभीवया कोष्कमकामदहै? मेरे पामन 
जाने कितने कामो कादेरलगाहुञाहै! हमीरका मामला अव तक नही 
सुलभ सका है, मेरामणा पर जीवन-सुरशा का वारट निकलवाना है 1 घानेदार 
शरासनी से नही मान रहाहै। उसको अमी दुद्धरायपानी वै तिएदेना 
जख्रीहै। सौ से उपर एकं भी पाई उसने नदी दी है, इमनिए्‌ कऊेचौ-नीवी 
मातक्रेतोरसेदोमौदेनेर्है। वैमेतौयदियानेदारकोसौसेएक मी पार 
भधिकदूंतो मेरा लीवन वेकारहै। सीपे लायमनि गयेतो ठीक, नही 
तौ मूं सौमी हाय से सोयेगा। 

भौरमभीतोडागर कामा पानौ उतारनाकनेप है! एर दिन पीप 
वाले पर बोल गए वचनो का उसे मजा वततलाना है । वह शायद सोचना हौगा 
वि वह्‌ वनिया क्या करेगा किन्तु उमे यह्‌ मालूम नही त्रि यदे वनि दरूमरी 
भौतिकाः कोई सामान्य या भूर्य बनिया नही 1 यदिएुक यार उमेहय- 
किया न पहना दूँ तो मै वनिवा नहो । 

तेजपुर की अपनी डधोडी मे होने वाति विभिन्न प्रकारवे मनोरस्जनो 
मे ष्ट्वा रहे वाता सनातन वृद्ध देरके किण व्रिचारोमेसो यया) बरच्घक्षणा 
ये निए तो वह्‌ यह भ्रूल गया कि वह्‌ वम्वर्मे वैठाहै। सौ वीच उनरौ 
सीस माणिक्येनने विचारो मे व्यवधान डालते हृए कहा 

ष्दोनौ क्यो करचुप हो?" 

सनातन ने खडे होकर सासं फो प्रणाम निया 1 माधिक्येनने दामाद 
की यत्लैयौ नी 1 

दोमी दरस पुरान रीतिकोद्धोढदेने पर भोरदेे दए गहन तमे 
शमय दम प्रकार की प्रथाएं दौड देनी चारिए्‌।' 

अपने पुयार भपने ही पाम रमो, माधिकवेन वोर ॥ सनितवन 
यद्यपि बम्ब मे गन बन्दर सालासेर्हरशोषौ पिरमी उनतत वमव ष 
हवा नही स्प यई धी । उनकी बाते इतनी सरल मी यी िमानोवे भज 
तक गढकागावमेहीरट्रहीहौ। 

भरे, अय दुनियां वदल रहीहै । जौ द्मे साय कदम नद रमगकना 
वह्‌ स्वत ही ढक्र खाकर गिर पेया । नमम 2" 


भ्नाव तेते अति 1 
तेजपुर की गाति द्योडकर इस कोलाहलपूणे वातावरण भे उसे एकर 
मी वरित्ताना कठिन हौ जाता 1 
धरे, भाप यह्‌ व्याकह्ने हु' एेसा क्से हो सक्ता? दसी ने 
धनि धास्ये पृष्या। 
नेठोकंदरी कहा दहै) ्नातनने अपनी वातकी पृष्टिकी प्नौर एक 
यार्‌ दरोमी को ऊपरने नीचै तक देखकर बसँ उस परसे हटा लीं । 
एता ता हाना ह, माग्यदातौ व्यक्ति ही वम्वई्‌ आ सक्तेह। 
मप्रक मतानुद्तार एसा होगा, किन्तु मै ठेसा नहीं सोच सकता हूँ । 
न घानेके वाद किसीकाजानेकामन नहीं होता है) 
च्छा लगता 
दोसौ ने ननातन को गौर ते देखते हए कहा, "वम्बड्‌ से लौटना ?' 


[५ 
~> 


"निन्त दनीताको तो वम्र मे ही अच्छा लगता टै \ 

पनी वाग्दत्त का नाम दोषो हीके मुहे सुनना सनातन को वहुत 
गिन उसको वम्बई ही अच्छी लगती है शच प्रकार दोसी के 

पाव्यौवरे उसको लोम हा । दमौ के वचनो का उत्तर सनातन वड़ीदही 

धनुस्‌ दे कने में नमगात्री होते एमी उसे तनिक संकोच हुमा तथा 


मेच्छा 


व्र मोनी द्रा । 


टा दर्‌ नक दौीवानन्ाने मं नीरव गाति रही । सनातन ने धीरे-धीरे 
नृ { वट भृनजर दाना श्र किया 1 


यम्यटमं भौर ब्रह 


+ *न. 
कमर्‌ वु 


मी नयरीकरे मत्यमभा 


४ ग में उत्तना वि्ात स्थानं 
प्मतनाक्छिनिषा। टम्‌ म्त्मृरे म 
व्िमिमुमड 


८ म सभा वत्तु वदो व्यवस्थित ब कलात्मक 
धया । पपर वैः एक कुन 


“ कनि म एक ग्रामोफोन तथा उसके 
ध + {न पम न. ग्रामाफन तश्रा न्क कटय प्रकृ टन पर जम 491 श्रु | 


न >> ~ = 
गादहिग टेवेल तथा 


भ द्त्रान्‌ भेम ह वा एक कौनैमें एक 
र ++, प्रर 22 
४ 4 + ॥ ॥ ट्र पुकः (7 स्ट 1114 र्ग्तु ६१ (त -१। । सनातनं त यु 
नया निजी पत्र.व्यवहाः के पृत्र 
न्प सम) द्ाद्रान नरानर् 
श, दम म {न म~ 
= च "८ नदद दन प्ता न्ती त्री करि टुसमे दुरे 
ॐ १९. ~ ननन म पर्त मह = 


र्‌ श्प र परिः मृम्मदवनं 
भश ५ न { ति 


रा टेव्रुल 
{ वरक्‌ कौ साच म पक दर 


र >~ रतान ~> ~~ अं 
र्स्य 2 न मन >+ ६ ८१५ ~न दर्वाः ते जर्‌ 
~र दग प > ह ८६ 
^ वच्यननम कनी को रप्र कपटं मेनजा 


दुकान पर मुभ वहुत जरूरी कामहै इन कारणस धरञआना सम्भय नही 
होगा। मेरा टिफिनिकारमे ही रवा देना तथा सनातन को खाना जिता 
देना +* 

षकरनतु श्राज तौ तुम्हे घर प्र दी रहना चाहिए !" 

सुम्दे वया मातूम ह, सर्याफ कौ दुकान चलाना कोई हैसीसेत नही 
दै1 इस पर भी यह्‌ वम्बई्‌ है 1 यह कोई गौवक्यी दुकान नही जौ घरक 
घर भौर दुकान-की-दुकान दो 1" 

्सर्सफ की दुकान तुम्हरे हीरहैयादूषरोकेमौ दिसीरे होगी?" 

द्ूसरेके होने भरन होने से मु कोई मतलव नही? मु यपनी 
दुकान से मतल है +" इतना कहकर ये खडे दौ गए भौर अपने वैभव का 
आतक जमति हृए्‌ अदा मे बोले: 

न्पाण्टु ।" 

जी 1 

स्सनानके लिए पानी तैयारहै १" 

जी ।' कहकर घाटी चला गया} 

भ्वलः मै स्नानकरलू ! कहते हुए दोसौ उसके ही पे चल दिए । 
दोषीकी वाससे भारी मभिमान कौ मलक टपक रही थी। 

माणिक्वेन व दोमी वे विचारोके मतभेद को सनातन भलौप्रकार 
समम्‌ गया । जहां एक भोर वे मभिमान-सागर मे दुवरिया तेते थे वहां इससे 
एकदम भिन्न माभिकवेनं श्रति ही ऊचे विचारोकी सीधी स्वौ थी । गुद्धता, 
स॒ष्टेदयता ओर ममता के कारण सभी लोग उसके लिये पूज्य भाव स्वते भौर 
वेभीमीकाआदरवगप्रेमसे सतार करती थी 1 

सनातन क्ता विचारथा कि दोसीकेस्नानक्रने कै पर्दचात्‌ उमा 
नम्बर श्रयेगा । दोसौ की दुकान पर जाने कौ वात सनातन कोदोकारणासे 
अच्छी लगी! प्रसमं तो दोषी कै महान्‌ अभिमानी स्वभाव से सघपं वौ जितना 
टात्ता जा मकै जच्डा । द्वितीय दोसी की उपस्थितिमे रसीताकरां मुह्‌ देना 
तो दूर उसकी साडी का पत्ता भी देख-पाना सम्भव नही चा । 

दोसौ स्नान केरे गए करि माणिक्वेनने वाजू की कुरी मची श्रीर्‌ 
सनात्तन के सामने व॑ठ गहु 1 सवी कुशतकेम पृ्वर बह बोदी ; 

देषो, तुरम बिल्कुल शमं नही रण्नी चादिए । तुमो मेरेवेटेहो। 
भत्रुम्दारो मां समानह। तुम्हे कभौ माका स्मेह नही मिना, यहं वुम्हे भात 
हौमा 1 अव मै उन स्यान को पूति कर दूमी । इस घर मे जितना रसला का 
मधिकार है उतना ही तुम्दारा है । वुम्दारी जब तक इन्दा हो वम्वहेभेर्हो 


मुम नुम्दानी उम प्रकार की कोई वात नहीं समभनी है । 
किन्तु दुनिर्यां त्रौ वदल रहीहै। 


सनातन विभिन्न विचार के दम्पत्ति के वीच मे चल रहै वाद-विवाद 
स नमाप्त करने के ददथ से वात काटने हृए बोला, 'दुनिर्यां नहीं वदलती 
किन्तु वम्दई वदनन होगी । 


[न 


पमा 


तव होगा ! भाज की मौर कल की निर्या मे जमीन श्रास- 
मानकं श्रन्तं है 


होगा, वम्वईकी दृनिर्यामे + 
ममः जगह परह)" 
व्‌ दन गावोकाद्रेयहै। मात्रं वम्बई के वदलनेसे देश वदल गया 
व्रदल गया एना मानना कितनी वडी भूल होगी ? 
2 ता दुमा जवर वम्बईमें वोडेदिन रोगे, परमोगे इवर-उधर 
द्मे नव नममः जागे । 
भ्म रत्र स॒मनलादट। 


मरविम रहकर मात्रदो कैत कमकर्‌ समकदारी का मिथ्या दम्भ 
मन्ना टीकर नही कहा जा सकता 


४२; 
। म मिथ्या उभिमान नहीं करता सच कहू रहा ह ।' सनातन ने दढता 
म उत्तर्‌ द्विया । ह 
सना का वाच-यचाय करते हृषु माणिकयेन बोली, श्लो चायपी लो! 
भ चायनहीं पताह }' 
नय, पीते 
हा 
भाजनानि से जकर वगो तुक न्या >, 
= वना तक व्चायदेवी' की आराधना की 
“छो दानी होमौ * 
वा गनीटोगीन्दीं, की जाती" 
दम्यः पेमा पटर नोषिः ल्कन ॐ 
८8११ ` ^ 9 शुने ही नहीं |' 
ठ मषा, यानं नच द।' मनातन = 
1 : ततने ने अपनी वात॒ पुर जोर देत 
१. मे गु ~ ~ 
द  स्पज्ष्दी मेषी निया। 
"व 
3 म तनन ग्रार्‌ नखर इालिकरे 


च्‌ "सज 


तअपुरही चनी चलो 1 

भग्न-जलं ही ने याना-जानः देता है, वैरे नही घाना होना टै 1" 

जव गाडीमे वधं ततय हो भ्नन्न-जल् 1 

“अन्न-जल वे थोडेही तिर्‌ जति है यदि पन्न-जल हतो मनव्य 
स्थान प्रररहाजा सयतादहै, अन्यथा बीच ही लौरना पडे।' 

भ्जिपदिनदेशमेञानेकफीष्च्छाटो उस दिन तजपुर चते अना। 
तुम्हाराद्टीधरदहै।' 

जमो भगवान्‌ फी इचा ^" 

मागिक्येन ने वाक्य प्रा द्रियाहीयादि दरयाना गुना भौर दोनी 
स्नान घरमे वाहर निके । माणिकवेन उलठकर प्रन्दर बै कमरेमे चती गरं । 
दोस्री कपडे पहनकर तयार दए मौर दीवानखने मे भ्राये । यपने शुपन ६व 
के लम्बे कोटरे वटन बन्द करते हए माणिददेन से वान क्रमे के उषटश्य से 
बोते . 

श्यदि रमौला को भपनौी धमं-वटिनि से मिलने भूतेश्वर जानातत 
कार वापिस भेज) अच्छा रह वह्‌ भाज मित्र मपि)" 

सनातन गमक गया ति दोसौ नदी चाहते पि उनकयं पुप्री उमे 
सामने मायि दमौ वे निषु उन्होने यह्‌ योजना यनार्ईटै। इतपिए वद्‌ स्प 
ही बोला 

रैभी वुम्दारे साय दुषानपरमारटाह।' 

माधिक-म वौषमे ही योन पटी, सफर की षयाग्टतो उतारलो॥ 
अभी माज~े-आज ही दुगान पर जाने कौ क्या भावस्यतारै! पत घते 
जाना भ्राजतो खाना सा्बरसोलो। 

दोगी षो अपनो पलोवे बोचमे परठन। भच्द्रा नही मगा । सनातन 
मौ मोजूदगी पैः पारम बह बुद्ध नदी बोस । यदि ठेमा नीं टना गो 
दमौ माणिक्येन पो सव फटकारो । प्रोपमयो पद्रामेदोती ने दुरान कौ 
नोर पैर वढ़ानापुरू गिया। 


लोर लृव धूमो-फिरो, इससे मुभे वहत शांति मिलेमी ! ° 2 । 

सनातन नीचा मुहं किए चुपचाप माणिक्वेनके मह्‌ के वात्सल्यपूर्ण 
द्द सुनता दहा । उसके बन्तरमें दोसी के शव्दोंमे जो जाग जलरही थी वह्‌ 
माणिक्तवेन क वात्सत्यपूरणं उब्दो से शोत होने लगी । उसने माणिक्वेन की 
नोर देवकर कटा । 

"वम्वई मे वहुत अच्छा लने देता कुद भी नहीं है ।" 

"वया कहते हो ।' 

मां! बम्ब देले समान नहीं है । रात-दिन हल्ला-गुल्ला व 
प्रेयानिर्ां 1" 

सनातन ने अपने मन का सोचा हृश्रा चिव माणिकवेन को स्पष्ट वता 
दिया । उसने यागे कहा, 'तदृपरान्त म इस प्रकार के गहर में रहने का भादी 
नह" धतः श्रच्छा लगना म्रसंभव ह 1" 


वाडा परूमाने-फिरोगे तो यच्छा लगेगा ।' इसके साथ-ही-साथ माणिक- 
पेन ने दीवानखाने कै दरवाजे कौ भर नजर डाली मौर वोली 


वटा रमता ! तेरे पिताजी जव स्नान करसे तोपाण्ड कोगरम 
पानो स्खदेनेको कट्‌ देना] 


समन्ता योक सदाकी तरह रते रसीना से 
पी मीटी ककः 


शर प्रिया । 


षठीकर्मा, ठी 

म उत्तर मिनेगा । श्रतः उतने पुनः सनातन मे वात करना 
^रेजनार केषा चल रह 8 ? 

पग्माल्ा की कृपा है) 


सक ‹ ऊनमनमांततोमं वृह गई होगी! 
जायु पक चुकी 


परानन हुमा हृजा बोन । 


नने नास्ते । “ऋ बहे चव्य जादमियों ने वहती नगरी वत- 


है ज्रिञव गढ्कार्मे 


दमे साथहीभीनरमेकोपतकत क्क मनाई दी- 
म्मा पानी तयार दै ॥' 
._ , शनो उठो । प्रहे नहापो ओर योधो देर नाराम मतो किरि पर्ने 

रगे {* कहे हृषु माणिका दूमरे मरेमे चनी गह्‌1 

समातन स्नान वे लिए दायष्म कौ भोर मया । उसे हुदयमे समोका 
फी वत्पनाप्रतिं बनी हर्षी । भवतक उशते रमौलाका बहुनी दा 
धा। विन्तु सनातन ने मन-दी-मन विचार त्रिया षिथाग दोमौ दवान षर 
आवश्यक काम वताक्ररगएुरहैः दणतैदाम तव जँ्ेनीटोगा कयेषहीवट्‌ 
रमीला की बोदिला-सी वाणी सुन रकेगा ! येनकेनप्रकारेण वह्‌ रमीनामे 
नव्य टकरहीततेगा ! पर्‌ इसी विचारे साथणएक दूष्य व्रिचार उसभ 
मन मे आया, दाचित्‌ वह अपने पिता मे ममानहोहोगी तव 1 यदिरेा 
रोपातवयत्तो उसमे भी तेज होगी । इसी प्रसार मे अनेकानि विचातेम गोता 
लमीते हए सनातन ने स्नान क्रिया । जब वह्‌ नह्ाकर बाहर निकला उम समय 
उसमे गठीतते सुदृढ शरीर पी प्रतिभा म मम्ब वे आलीशान वंगध म दैन 
हीयोम्पभी। 

भत्र तक उसका सामन दीवानसानेमे ही रका हुमा पा । महमानो 
मे सिए विदोपसूपएरे मते भल कमरे मे उमको नरी टदयया गयाया। 

सनातन ने प्रपना मूटेम दूंढा भौर कपडे वदने । यल सवाल बै 
उदेश्य से मने इपर-उधर देता । इसी समय दीवानपाने वे वोच वा थध 
रुला दस्वाजा मूला भौर दरवाजे मेरे यौवनम भारम ददौ स्मीनान 
दवान सानेमे पाव रना 1 

द्ेयर गँपत मादि समौ वस्वुमाकौ व्यवस्यापाम ने ममरमदटै1" 
मनातन मे साय बातचीत कटन बे अवसर भरा सदुपयोग करन टू श्मीषा 
मोली । 

शनाठन अपनी वाग्दत्ता का वतक पिना डाच दणना रहा । र्सीनान 
तोगोरीहोथीमौरन कातौही। उरे मृदुदृपरीरम यौन का उन्माद 
तैररहाया। उमरे लम्बे, मुन्दर मुह भर मृटु भाव पिरक रद्य । सर्वान 
वोभः ॐ कारशा उसी मंसो कौ पतक नीचे को नकौ हतप । 

मनात मे र्सौलावे ताय वानक्रनेन्य रं कस्या मंनार््णी 
षौ पस्नतु रमीला के सामने भाने पर वह्‌ सर्जा वा अनुमय वलट पोदौ 
दस्मे निप परख विचार मद्व गरदाक जातिर्‌ वात्‌ किम पक्र भु भ 
जायि 
सम्दे समये मौने रमोता नौर हिव । वट सनिर्‌ पानम शाद, 
आंच कौ सरे उव्‌ नौर साडौदे पत्म दव सवया सना 
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देः कानों 


{म्‌ 
मेद 1 


ॐ 
५, 
[4] 


उमके भ्रभिमानौ वसुर्‌ के क्रोधपूर्णं पवां की 


क सुनार देती रही । इसी आवाज र्म-से उसके अभिमानी 


माक प्रवा की मावाज घन्द टो मई भौर दसरे हीक्षण 
, ब्रव सुनाटरदी। योडीदहीदेर्‌ मँ वह भी घरवरा- 


जमिमानवप्रमण्डकेन््ेमें चूर दोसतीकौलेकर कार जैसे 
1 कमर्‌ मसे मारिकवैन वा 


निकली वौर सनात्तनं 


कमा म ननातन को वचपनमं भी देषा था, किन्तु इस रामय 
2 {वम ण शामाद्का सथन्ध बहुन प्रेम उच्यनन कर र्हा था) सनातन 
ठ गन मप्यैप गनत माकम के दित में उन निए पृत्र-माप्रेम जागत 
वथा 1 मानिता ननाननं स परति ट्म महदे मिचाव, व्यो यौर कसं 
शन नतक कर नमन्नमे अगम्यं | प्मष्रर्‌ भावह्‌द्रूदवयमें उरी 
जम इ 7 यन्य म्ना किना मूल्य पुर नङ > त्रिना चाद्ती थी 1 
न वामन्ये नजन ट माधिकर-मां दोनी 


षके सायही भीनरसे कोयतनी कूर्म मुनाई दी- 
्माँपानीतंपार ह+ 
„ तोवो ! पहने नहातो ओर यो देर माराम क्रतो फिर या 

मृगे 1" कहते हृद माणिम दूरे फमरैमे चनी गहहा 

सनातन स्नाने कर तिए बायल्म नगे मोर गया । उनके हदयमे रगीता 
षु वत्पनामूतति वनी हही । अवय तव उमने रमीनाका मु्हनही दमा 
धा। किन्तु सनातनने मन-दी-मन विचारस्य कि थाज दोमी दुन पद्‌ 
अवदय काम बताक्रगएर्हैः इरछेशाम वक जमेमीहोगा यमेहीवह्‌ 
रमीला कौ कौविला-सौ बाणी मुन सकेगा) येनरेतपरक्ारेण वट्‌ रमौ 
भवस्य मेद कर ही तेगा 1 पर इणी विधार बे साय एक द्या विचार उपमे 
मनमे भाया, कदाचित्‌ वह अपने षिता ने ममानहूी होमौ त्व । परिदेना 
दोषा तव्र तो उसमे भी तेज होगौ । दसो प्रतार के कोकनिर विचारोमेगोता 
समति ए सनातन ने स्नान क्रिया । जब वह्‌ नहागृर बाहर निकला उम ममप 
उमरे गीते युदृढ शरीर कौ प्रतिम हम चम्ब्मे आलोरान बंणते मे देनने 
हीयोग्ययी। 

भवर तक उसका सामन दीकाननानेम ही रवा हुमा चा । मेहूमानौ 
बे लिषु विरोवसूपते मने मलग क्मरेमे उसको नदी घहयाया गया षा। 

सनातन ने भ्रपना मूटरेम दूदा भौर क्पे यदसे। पान सेवारत 
चटेश्य ते मने इषरनउधरदेणा । दशी समय दीवनघाने वै योच मा अध- 
गला दरवाजा सूला ओर दस्याजे मेये योदनमे भारमेदवौ रमीनान 
दौषान सनि पाव रना । 

ष्टेयर भयल जादि समो यस्तुभाक व्यवस्या पाग पे कमरेभद।' 
सनातन पे साय वाततवीतं कटने पे भवगर्‌ षा सदुपयोगं कए टत रमीमा 
बोत्ती। 

रनाठन भषनौ वाद्दत्ता मा पव धिना डयि देलनारहा! रमोातान 
तोमोरीहीषीनौरनकरातीषहौ ) उप्ते मुष यरीरमगे योगनं षा उन्माद 
तैर रहा या उकतये लम्बे, मुन्दरमुहं पर भृ माव मिरग रय । सम्नाग 
योग्ये नारणा उमकौ आं को पतेकेनोदेशोन्दुग हहष)। 

मनातन ने रमीता क चाप दातक्रने क कल शलयतष्ये सना रकी 
यौ पनु रभीला मे गामने माने पर यह्‌ स्ना प यनुमः स्स थोटी 
देसे निर्‌ शम विषाद मदूब गयास्जाणिरियात निमि प्रशद पुम 
जाप । ग ४ 
सम्दे ममयव मौनने रीता मौर नवौ ॥ वरति पात मं, 
आन मौ पत्तर उठाहं भौर सादोढं पत्ये यत तयाव यमो 


[*५ 


ध्वलिए कमरा वता द्‌ । 

"धन्यवाद । , 

सम धन्यवाद प्रकट किस कारण से किया जाये | 

वारण कि अव तुम समकसकीहौ कि भै इस घर के लिए 

1 \ 

१इमलिए़ 2 
रसौचा अपनौ काली पृतलियों को इधरउधर करके सनातन की मोर 

नजर डालते बोली 
(सतिप क्यों कर" ^" 
यो केरचुपहो गए ?' 
“सुनकर तुम्हं दुःख होगा \' 
"कदापि नहीं होगा ।' 
सचमुच ही) 


मेहमान 


०५६ 


1* कहकर सनातन चुप हौ गया 


'्चमुच में 1 
मसाच्ताहूकिर्मे देन जन्मसेश्रमीरका महमान कदाचित्‌ बनने 
योग्य नहीं ! ' 


सपको एसा वयोकर महसूस हृग्रा ?' 
मरे प्रति ्णक्षणमे की गई उपेक्नाके कारण । 
श्री भाप्को मवि देर ही वित्तनी हई है जो आपक्षणक्षणकौ वात 
कर्ने हो। 

प्क भौ क्षण को उपेक्ला क्यो कर सहन हो ?? 

भान यदि वननाहो तो करनी ही पड़मी | 
न एता मेदटमान नहीं । 
" यह्‌ वात भलीप्रकार सममत हे । 


, य्हूनान्क् त्रिः तमय नतीव सुमरभती हो, किन्तु तुम्हारे पिता 
(11110, 9७४ ५ { 


सधरके मरट्मानो कौ गिनततीमं समभेते ह? 


द प्र तरा र्वाहै), 
~ __ यना जपने दुरमुन स्वभावे कारणय्ह्‌क्ह्‌ तोम किन्तु दुसरे 
५ र न्या नमक मुनालहो गया + सनात्तन इस सुन्दर चेहरे पर 
1 ५ भ्य 6मो के तिप्‌ भावविभोर टौ गया। 
ग ~न सत्यु गृ 


सनतिनि ने वितक्रीम मे सपने वातत सेवारे । फिर वह्‌ परे मे मेद्माना 
कैः सिए वे गए्‌ पतग पर बैठ गया । उसये मामनि टो रमीसा बर्मा सैच कर 
यट बरर। 

धस रामय माधिव-मां पूजाय कमरेमेषी मौर पाण्डु साग-सन्नी 
खरीदने रे लिए बाजार गया हुमा या । 

वेगे का सारा वाताप्ररण शातथा। 

रभीला की प्र्तनता का आजष्टोरनही था। पपि भाज कदं रातौ 
यी च्यावुलतता य तडपने तृप्त हई थौ । रितनी ही राता, उमे सनातन फौ 
स्वप्नमदेपाथा । सी प्रतार न जाने तिने दिनि उशते सनातन कौ वेन्मना 
म निकाले द्वये ये। 

रमीला वै अन्तरम सनाननकौ दरन्दरसुदृष दे्‌ प्रथम दृष्टिरेही 
ममागर्हुथी। रमीला को वह्‌ रेखाचिग्र वित्वृल प्रनृचित तमा जो उपै 
पित्ताजो मे सनातिन मै न्तिए सवाथा । उने प्राठ दिनि वहते रे अपने परिनाजी 
वे शम्द याद भावे । उने शब्दयेयि, दहङेठगेशरूदै। तेनपुर से भूरे 
मवमे वही रमीलायां मनन लगेगा? भौर्‌ दरम भौ उसरी कदा शम्पना? 
न तो उसमे पहमने-भोढने की सम्यता है मौरन वोतने-वातनेफीहौ नतो 
उमे भाषारविवारहीर्हैभौरन शह्रण्यैतरहक्ये रीतिप्रथयेदही। ग्ट 
एकं भोर रसीता सी ततेन चालावियां ओर कहां सनातनम ठेडगेवार। यद्‌ 
तो गतत हो गई । परन्तु अवतो मे वदृ सोच-मममफ़र सारा काम करणा) 
भभौ षया विगढा है । रात.दिन धोढे पर वंटकर घूमता रहता है तया वदमाय 
व्यकिनियो से दुरमनी रणता द । ठेते प्रसं श्यमिनिषोर्पै सपनी इकसोी पुत्री 
मयै सौपनेकौ विल्छुतमभी तैयार नदी हूं । 

माणिव-म मी चुपचाप रगोसायं धिता बौ तेलो उपेकापूणं बि 
सुनी रह । 

सनातने दे पिपयमे मचे गरूरेाविध्रवे विप्यम एकमा वातयप 
नष्टौ पी । रमीत्ता ने यह्‌ मोया कि पिनाजी विसो शिशोप कार म मनानन 
मे मसतुष्ट है भर पणी मारण उन्दान एमा अनिायोगि पणं यित 
सचा ६। 

यम्दररे दमे-रोगमे पडत गुदर रे गमान सयान पर मपृत 
परान बका प्रभाययम या पस्तु उमरे मुगटिव देह कौ मरार कृ मौरी 
थो।या सेमे तोर्नरीरे मे अदुमूत श्यक्रििररे मायामय हा मा। 
उषरे बेष्रेवे मावोने मोरपा दषडती पौ । उमे रान-रोभमे पौन षा 
तैजप्रषटटःरटापा। माराररोर यति मृन्द भा । नी याबु ने वह्‌ 
सोमो दायनमे दकादद्ययः ! कवडिराराटके मवमे स्यार शने 


१५५. 111 ~ध ४ । 

"धन्यवाद । । 

ष्ममं धन्यवाद प्रकट किञ्च कारण से किया जाये | 

श्त कारणकिबवतुम स्मभस्कीहो कि मै इस घर के लिए 
मेहमान हू 

ष्टसनिष !' 


रमरीला अपनी काली पुतलियों को दइधरउधर करके सनातन की भोर 
नजर दाते योल: 
“टसलिश्‌ वयो कर" "` 1" कहकर सनातन चूपहोगया 
क्मोकरवचषटो गष? 
सुनकर तुम्रं दुःख होगा 1 
कदापि नही होगा । 
सचमुच दही} 
स्चेमुचमें }' 
म नोचना हँ किरम ेने जन्मे ्रमीरका मेहमान कदाचित्‌ चनने 
योग्य नही !' 
आापक् एता व्योकर्‌ महमून हूग्रा ?' 
"मरे प्रति कषणक्षण मे की गई उपेक्षा क कारण ।' 
श्रमो आपको अयि देर ही कितनी हुदै जो भापक्षणक्षण की वात 
सन्नेष 
प्क भा क्नण कौ उपेक्षा क्यो कर सह्नहो ?' 


महूमान यदि वननादहौ तो करनी ही पड़गी । 
ग एदा मेदुमान नहीं 1 


[५4 


1 


चात भनीप्रकार शममेती ड }' 


(भ्व <) ग) 

द ठय विः तुम बृह्‌ जाननी वं समभ हो, किन्त्‌ तुम्टारे पित्ता 
नामान्‌" ज 

उन्म त्रानद्धोददह।' 

"वन्तु मुके दस वर्‌ सहमाना कौ गिनती मं समते ॐ? 

1 {7 [ण [अ {नि > 

प्मदक न्पानभरतं र्का 1 
। "जपन दनमृन स््वमाद देः कान 1 यह्‌कह्‌ तो गहु किन्त दूत्तरे 
ष [न ॐ» <~ द्म र भु ~ 
युन व 1 भनानन इन मन्दर चेहरे पर 
^ द न्मन दमने कद्ध दपणः > । 


पणः क कि नायद्रिभोर्‌ टा गया! 
1 ४ ‰। जाट्य फिर वातचात हनी रे 


) 1 
भ कणर म यप्त ग 


"आजीपरन 1" 

श्यद्‌ मम्भवनटी 

तोषिरदेनाक्योषर वोततेहो?' 

ष्यं रहुरर्मै क्यारन्दमा? 

जोसरक्से ह" 

श्सयतो्वेभे दी परेवानोमे रात-दिने निक्नात देने मेम श्न 
शक्नि नरी, म यहो कृद्दित उदग्र नेवा नाडा + 

फिरमेरा क्प होगा?" 

श्वभ्य ।" 

ॐ हू~-स्मोताने क्पे उवाय भौरजौवे यद करनय) मार 
कमरेमे इसमे ग्लोता के मौन का उन्माद फेन गया 

शमह तेजपुर भ अच्द्रा लगेगा?" 

टौ भीतुम र्हा वहां ही ममे अच्छा कोणा 

श्परर्मँतोगतिकारहे वाव्राहटतवा मेरा धनधा मी गाधूती-मा 
६१ मेरे यहांनतौ फाई नौर तयानमोट वाङ्रही । नमेरे पाम मोटर 
हैओरनगाहीहौ। गौवमेनतोकोदे वाग-वगीवा हीह नौर न पिना 
प्रकारक कोड रौनकरही है । यह रयतुमकोजरिग प्रक्रमे प्रष्टा लेगा? 
शमी कामक्रते ओरग्हीननाना नजना। माध्रचर म वटे ग्ला 
कामद)" 

तये वपा नुम मुके मापने जचद? 

नही रेषानमे ) मनितोवुम्हे रेतकर वाति वतारे है । दरण प्रान 
गे मै वुम्ट चस्तुम्पिगि सममाना चाहनार्‌।' 

व्यनि, यतानो मुम नुम्डारे घरमे केयाक्या वाम बलेण?" 

भरतो कुनदी वुम्टजो पामरा हा वहै मोद पर 
घाति वाति निति प्रति के पांस-दममेहमानो शे यानी षौ यदस्य रवाना, 
गापो का दूध िकसदाना, म्वे्निदा का ममे-मूत माके करवाना तया 
प्रातरत जो कम कर्ने वेतो गोक्एनी आनो है उनी णप 
वसोर सरमे नी जनाना जपि न वदनमे उमे दोनो गायो बो नोरा 
पुना इकेफाना २ 

श्यै मद भनौप्ररार्‌ मे सममः मई भिन्त यट नीरणप्रेरा ष्या 
होतार?“ 

व्याप वः याय डाउना॥ 

क, सय मदेम समभ ग् 

{६ 


वाया एकः युवक टतना चतुर भौर कशल हौ सकता है इसकी रसीला को 
कत्पना भी नहीं हो सकती थी । यदि इस मधुर-मिलन से पहले कोई सत 
क्य सव वात कहता तो कदाचित्‌ ही वह्‌ व्रिर्वास करती 1 किन्तु सना 
त प्रथम प्रहव्परिवय के कारण उत वास्तविकता को मानना ही पडा । 

रमीला की व्रिचार तन्द्रा को त्तोडते हृए सनातन वोला 

यदिकामहोतो साप चली जामो। 

आप नहीं बपितु शरू कहिए 1 रसीला पलके इधर-उधर करती हुई 

हनं सेमी । 

पमः प्रधिकार घव तक करटा मिला! 

यव मिल जायेगा ।' 

किसको मालूम?" 

वया तुम्द्‌ इसम्‌ मन्देह्‌ है? 

शाक्यो नहीं। 

शमा यो कर्‌ } रसीला ने भति स्नेदपूणं नजर से सनातन को दश्वा 
यौर्‌ उत्तर कौ प्रतीश्ना करने लगी । 

पिनाजीतरै व्प्रवह्ार्‌ मे 1 


(पतनी-नी देर मे, इतनी सास कल्पनाभों का देर कर लिया) 
आमा चा भर्व उककेएकही वाव्यसेकीजा सकती 8 । 
का विक वुयवतावेः वनीहौ ? 
ष्टुमम कोट कृ नेता कौ चात नहीं] 
क्म भादटौनाङी ड 1 


मरी नो दनी माम्य नही परन्तु यहतो सपष्टहै किं आप मेरे 
धरनुमार्‌ ब्द हौ योग्य प्रतो हए 1 

थ तः प्रायको लगता होगा । 

ध मकल नीगो सकन}; 


दतनी कुणलता तो एक सामान्य 


ग्य; 


क्ता गाव कै ादमी वम्बईू-सी 


ानोषुक मावह चने वाला = । 

११.१४ भ द्‌ मानेन (१ नध्ार्‌ रा | 

वान न कमनेन नुद मुनमुनाहट की श्रावाज मुनाहदरी इनमे 
ग्नम 


सुनाने 
वम प्रार्‌ निका) 


। भ तरनु त, ् ष्द्प नून््ु नृ 1 मरा यु 1 प्रजा अभो अधी ही ~ है 
२ वष मय्‌ पदु } मन्द्र = यन्धा म सिग क्रितने दिनों काममय 
1 ग~ =+ & >, 
न ५. ५५५ [ध न | 


श्ुममे मत कहो, तुभे क्ले ।' 

टीव, तुभे यदिरेमा यच्याकोगातोै त्मा कमणा" 

सनानन पर्‌ चिजयपातेने पे यमीम आनन्द का उन्भाद अनुमेके 
करती हरं वह यदी हई भौर धोरेमे केकी 

चलो भ्रव माराम करतो, किर नै तुम्द्‌ य्य थनाङमी ।* 

भेततोपुदहीदेस सूमा+' 

ष्ठेसाक्होनिं हूमदेखक्तो 1" 

शगिन्तु ` क्ले हुए मनाने रक गया, किन्तु पिर योता शौर 
देपतेमा तय ?" 

श्वुमतो बहूव ही दरयो हा 1" 

ष्डरने ष वात मही, प्रतिष्ठा का प्रशन टै!" 

ष्टम इज्जत कावया रद? तुम्हारी पलादहीतोह्।' 

"पलनी सही, होन बाती पटौ ।* 

"पह तुम्हाय श्च्छा । मे तो हूदयमे जपने आपो तुम्हार गर्मपित 
कर चुकी हू सममे 1" 

कुर प्मीला न सनातन यात पर एक हृल्को यनं लगाई भौर 
दौषकर वह्‌ रसोह्धर फी भोर चतौ मई । 

सनातन रमीवा पौ मुण्य-मनोह्र मुम्धिन दह फो कर्पा करतद्टुए्‌ 
सेट गया 1 पिन्तु चिन्तु प्रभौ घोहोदेरपदवेक मुचद उगङो तष्टपान 
समे । सनातने धोडा मोवर मुमाफिरो कापर दररमलका इष्टुष्या 
किन्तु यहा तो सीद तया मधुर कल्यना पे बौयतीद्र स्पर्घां उन्पन्न हो ५ 
धी पलत वत्पना यो विजयी मिती । कत्य्ना नमतो कौप नेरी 
मिलने दी। 


श्य, ठगकरव्रादरत्ता श्राराम मे सोना ॥ (8 
क्ते द्रणु तनिक्र नम्जा ब्रीद पेमा कद्र उसने अपनी वरर 
नीचा कर्कीं | 
वव्र घर्णा गद" 
धोरा वया क्न द्ग 1 
पमार कामाद क्रमद्रन { 
ध्न समयक त्रान उम समय द्रेखी जायेगी, दपु समय वया व्रात? 
धमातर मीष्टी ग्रादर 
प्र्यक्रप्रदने काव्रहूनदी रसिकता म उत्तर दने वाल्ला ग्रह मनानन 
गमना कृ वहत दही चन्द्रा नगा । 
यवा पेयाकराम्‌ कन्त ष् 
धन दहलमी व्रतादय फिर मामृनी-मा ट्र मृविकाव्रनिग्रा 
टमि ज्यादाकर्‌ मी क्या मक्ता $ }' 
पेया सुमका वर्धा ग्रन्ट लगना }' 
शद यह्‌ नल-नमक करा मामू म्रन्धायच्छरानहीं भीलगे तो क्या 
कम { पट्‌ कम भरना क्वा फी श्रामान्‌ काम्‌ 


वप्यरमं वथो नदरी यने श्रनि १ रमीना ते सनातन > मनोभावौं 
तर्‌ शषना पाया पुना + 


[ 


८१ 
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मरा कीन गृल्पविन कर्ने वाया 
यद चम्वः पं पिताजी का गम्य प्याकाट करमद्?" 


मृमःनी गरहा शाना भन्दा नतेग 


फा 2 परन्तु प्रानमर्माक्ा यद थच्छा 
ना तमनाद्र 1' 


माङ मायवेमी दव्रदर्णन कर्रमी भौर गहे जार्येगी |" 
£ शर्ट स्नगा नन ।' 
समदम" 'पृर्नुन्ा ०२] 


न मनातन कर मुह्‌ षर्‌ दाथरयं दविमा | 
भम द्रटक्वगे पतं 


निद मनानन ने गमीदा धगृनिर्या प्कट्‌ नीं | 
ररमानाद्ा घरीर्‌ 
मयपर र्‌ नुः नृप्र न 


योने ग्म किनि नमा | = मने परमन 
श्तु रर 


7 नया किम्‌ वहु रिधर मुद्ग 


। = सनातन 
श ॥1 71.12. | 1 1 र { 
समाद्म द्रा! ' 
बट ५, 
११ र {7 "६१ 
८.7 सपनद कन्ने वध्रिका दयग्र धर द्ाटरक । कमा 
[चप :4 ( (१, ९ 7 (त 
2 ध 
प नृमन दद ग्द श अ. 
9 न्ध # ह न 
1. न्य । 


कपि 1 वे कमरेर्मे पुमी गौरण्कटेवुन को सीद कर गू मेङ दो 
तवनरिमां रण क चती ग्रहं । अन्ततः दोसौ ने सोचा क्वान कोस्ट ही 
प्योन बना द्विवा जयि इमविष्‌ वे वोत: 

शतुमने षया निण॑प्‌ परिवाद?" 

तेजपुर कौ यादमे सोया जा सनातन दोग का जम्पष्ट परसन भुन 
कुष्ठ चोक्त । दोनी ने प्रशन करता हुमा वह बौना : 

शक्रिम मतिके निर्‌ निर्णय ?* 

ष्टूमारे घर परमे ननरफेरनेनेकेषिए 

मनानन मव वात को भनीयकार गेमममगया, फिरभौ यान श 
वहने ही स्पष्ट रूप गे कटुलवाने केः उटूऽ्य ने वह वोनाः 

श्रीमान्‌ मवति नही सममे प्याह" 

दोग तिरस्कारे भावने यतिः 

भृ चातको जव माफमाफ बट्‌ दूणा ही तुम ममः मकरोने 1" 

ष्वानत्तो स्पष्ट हौ करना अच्छादै।' 

रगीलोकोजेष्ौ पिता यर पति बे वोन बनिनीतटोने कौ जान- 
मारौ भक्ती वह्‌ तुरत दीवानयाने के दरवान को दरारके पाय वान ममतिर 
सडीहो गं । मनानन कै योनने मे उठ रही नावाडसे उगदामननस रहा 
चा । वह्‌ मावनविमोर दो गरई। 

दोमौ ने अपनी हेयेनियो पो रगहति टु कहा, चात यटि ` "^ 

गनातन ने भपनी चमकती हद्‌ सतिं दमो कौधोसोने मिताना युर 
विया । दौनो ज्वादादेरतकः आनस आध्र नही मिना गहे ॥ नेर नौषौ 
करते हुए उन्टोने यात मो यागे मदाया 

सुम्हारे ष रमता रे वीव भव बहून अन्तरदोगया र । मुभे गरन्य 
कणे गमय यहेप्राानहौ यौद्िमेरे मौर नुष्टारे परिवारे यौच द्षना 
अननेर हो जयिगा + 

न्यैला मन्तर ?" 

रहुन-गहन का ।* 

पमरुकेतो देगा च्युत टी नटी नमन र ॥ 

न्तुम भने दुष्टि्तिणनदेग्नले, मग्ने दृ्टिश्मे देगना रै 
भरोवानटीकषहैयानहौ ? रमौना्परजी कतो होन कपये प पष । 
उयसा वाननस्यावन बेदशमे टो हतार वहु गोव धीर तरेनदृर ब 
जौयन मे जमतनममान फाञन्तर दै 

नाको वानो रमो नेमनयोम पव टा + यह्‌ पट्‌ वनने 


[अष 





[वि 


दो बात कहनी थौ किरैँ तुम्हारी ह 


ननातन को दोसौ क घर्‌ अविहृएु चारद्धित दौग्येयेः इन चर 
हनम दोनोने कमी सति ये व्रर्‌ सनातनके साथ एक घंटे भौ वत्त 
लको ! दामी वान्नव मे यात नदं करना चाहतेय ओर इसी कारणं नत 


[अ 


#। “ ष्टन्‌ 
= ११ * 


प णना कटु मौ जातातो 


उमे किमीन किसी प्रकारसेटाल 
दने 


लिण चस्ते । सनातन को भौ यद्‌ बात यच्छी लगती थी 1 उसकी 
वट ददि इच्छा यो क्ठिच्िना किमी प्रकारदेः संघे के वह्‌ तैजपुर पटु 
स्पिन यच्छा 1 वद्र वम्वई$न जल्दी दरी लिक्ल जाना चाहता वा किन्तु 
स्मता का मनमेषरक ान्निघ्य उसका रक राथा 1 फिर्‌ मौ उत्का मन 
ठ मगया श्रीर्‌ उन तेजपुर कौ याद अनिन्तमी 1 


स म ननन शरोर 
साज पचा हिना (मुह्‌ कतर प । दौचानसरान मेदामिी प्रर 
~ + = = 4 
मनिन्‌ सद्य । दना पन दूमर नवनि क्न को इच नही च) उत्त 
स; रमना सन ऊ ॐ म्म 
म र स्न तान सम्कोरका दाना क चोयमे द्र द्द्‌ णौ ननातम दस्रा 
च नरन जरत कान दाकर वान्‌ नह करना वाहना या 1 दाना 
म सन म गमन नयमात्‌ तकमर अनि दाकर चान करने मं कतरा 

ष्ट ३ 
पुज = ~ = +~ & < 
+ ०५9 ०१ न्ट 5६१ र्‌ न्न (9 नरन 


कि । वरे क्मरेर्मेपुमोसौरएकरेवन को लीचम्र मून मेत कौदो 
ते्लस्थिं रपर करे चली गदं 1 यन्तनः दोसौ ने सोचाङ्िवात को स्पष्ट हो 
ष्योन वना दिवाजयि इमतिर्‌ वेवोते: 

शतुमने क्या निर्णय ्रियादै?' 

तेजषुर की यादमे गोपा हमा गनातन दोसौ करा अम्नष्ट प्रत्न गुनरर 
कूद कीकर ।दोगोसे प्रश्न करा दुभा वह वोता: 

समि गातपे तिर्‌ निरणौय ?" 

ष्टमारे पर परसे नजर फेर सने के ति्‌ ।' 

मनानन भव यान को मलीप्रकार ने गमभगवा, फिर मी धान का 
बहून ही स्पष्ट सूपे कह्नवाने वे उद्ये वहु वोताः 

श्रीमान्‌ घं दात नही ममम पाया हू । 

दोषी तिरस्कारके भावमे यति 

यान कौ जव माफ्माफ़ वह दूया तव ही तुम ममम मकोने 1" 

ष्वानतोस्पष्टहा करनाञच्छाषै।' 

रगीलाकोरजमेही पिना गौर्‌ पतिक वीव यानचीत हने गौ जान- 
कारो मिती वह तुरन्त दीवानयाने परे दरवाजे कौ दरार दे पाम तान मनाकर 
सद्ीहो गर । मनानन वै बौलने गे उख र्ट धावने उमङामननहा ग्रा 
धा । वहु भाव-विभोर दह गरई। 

दोसी ने भपनौ हयेनियो को रगढ्ेटृ्‌ वहा, वात यट टै्ि ~“ 

सनावनं न सपनी चमकती दं ओदो कौभवोगे मितराना गुम 
परिया । दोनो ज्यादादेरतफे आनमे आल नही मिना से । नर मोष 
कले हुए उन्दीने बात म्न थाणे बदा 

शतुम्दारे य रमो के वो अवे शू अन्तरो गदा 1 मुम मन्ध 
बरे ममययह्‌ध्रायानहौयौनि मेरे ओर नुम्टारे परिवारे पीन रतना 
अनर जेमा १ 

न्कैमा मेन्तर ?" 

^रहन-गट्न शा 1" 

धुम तो रेप दिन्तुनद्टी नही नयता दै 

नुम मने दृष्टिभमा मेदे, ह्य अने दट्टगयम दनम ॥ 
पयोचान टीकषैमानही र स्मौनाप्रएेनोषो शान कदा्दे ष्ठु बृ ६। 
उमर मान-पादन वमे पय 1 पदर जोवन शोर मेनकुग बे 
जोन म्र उमीन-जाममधन मा मन्तग रै" ति 

हि दतेन रसोताङा नमयन गद उदा ददु पट्‌ गनत 


को श्रति उत्सुक हुई कि अन्ततः पितताजौ की क्या इच्छा है ! उसने क 
यह्‌ तासनुमान नमालियाथा करि पिताजी तेजपुर वं वस्पईं के (क 
व्रि्छेद के तम्बन् भें वातचीत कर रहै हँ । इस प्रकार का अनुमान ४ ध 
पने पताके गते चार्‌ दिनो के व्यवहार से लगाया था ) उसके मन र 
विचारे प्राने लये । उसने मन ही मन तरिचारकिवा कि सभी प्रकार मान-मर्थादा 
ं जाऊ जीर पित्ताजी को सव वात साफ-साफ वता 
पल्ला तेजपुर के लिए अधिक जगह है, किन्त 
ना करनेका वह साह नहीं कर सकी । दीवानखनि में हो रही वात्तचीत 


=, 
स्प 
पुः 
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3] 
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ॐ} 
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वमह यहा दनवने का सवमे प्रमुख कारण यही थाकफि वात स्पष्ट 
न्प कर ला जायि | भेवरतेठकी जिन्दगी में दाम इस वाति को स्पष्ट करता 
वाहना षा किन्तु दृ्वकाविपयहैकरिदात को आज-क्ल परटालने मे ही 


“तथ फिर तेजपुर क्या कोर दर थोडे टीथा! वहा परतो दरवाजे 


मौर मैं तेजपुर भ भी सकता था, किन्तु 


याकि तुम्हे एक वार रीता मितद्रु निके वह यह 
मोचसफेकिर्मने ठे सम्बन्वव्वर्वमेहीतोड दिया ठया) मेरी यहु हर्दि 
समिताया थी कि रमो 


¡ न्न तया तुम्हारे आधूनिक व गा के 


जवने क 
च ममक नाये । 


स्ननाप्रिनाकी एनो दात भृनेकर सनन रह्‌ नई 1 उतका विचार था 
क सनन का कवन कम्ब ॐ क्िभी गदु कक युत्कमे किसी भी प्रकार 


नान मं उन षक जच्छा व्यवित्तत्व गिर देता या! 
सत्पथौ किवं 


ह्‌ केमपडा ह है ॥ 
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वर खोनीं खीला सामने खड़ी थौ 1 उसके मुह पर काली 
| र्सीनाको दस प्रकार लोकमग्ग देखकर माणिकर्मा के 


ध टा 
हृदय मे ए गह्री चोट लगी । उस्ने अपने सरल हृदय से सोचा कि ५ 
दापादनेतोकूष्नहींकह्‌दियाहै। वेएक पल भी रसीलाको इस स्थि 
म नहीं देख मकं । उन्हं 


ति माला कां एक प्रोर रखते हुए अधीरता से पूछा 
चटःक्यावतदह? 


मामन माय म्मे मिलनेको है गौर तुभे इल समयभी माला 
7 मनर फेगने म ग्रक्काग नहीं 


वद्र मनकाकालजपिही तेरे भाग्य की रशना करेगा, किन्तु. वात 
प्यार, वदनो पहने वना ?: 


मा उठ, दीवानखानेमे नजा ग्रौरव्हांजोकहो रा हं वह्‌ सुन) 
च्खलाकंक्ट्नेन मारिक्माको कृ भी वात समभ मे नही अद 
क्नु यह मोचकर्‌ कि उरक परति तथा दामाद के कीच कूं वात चल रही 


ववानान कोओीर्‌ चलप! उसे दोनी के शब्द 


~~ 


रषे पाव तक्‌ वाहूर नहीं निकालना। नैं 
अथनी वट कोधरभे ह चाहता । सन्ने ही तुम सव वात समभ 


म) व्यर्थम्‌ दरान्‌ ३ दानाम उचित नहीं तमभता = | 
दामाद्करामौवैनादैी नाच पड़ाः नवे इसक्रा मत्तलव है आप 
मूमः त 


ड भृन्‌ [६ 
„गेया 


कमाधटी माभिक-म  देविननण्डमे धरी । दोमीं 


परर जिगना पमण्ड दिखाई देता या, उतनी ही मम्मीरला माणिक्मा 
` नन गन दृष्दिमिनिहोन्हियी । दोनो केरं 


नाव म जमौोन-जास्मान का 


सुपर्‌ 
थ = क 
क क चुप 
नोन ब्रह दानी: 
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टिम्मत वी किवे इन प्रकार की अनर्व वाते दोसी के सामने कर पातीं) 
ष्टसम थोडे दिनकी वात न ही, सनातन कोतो वम्बईमें रहना ही 
प्डमा। य्दि वृद्वा को वाने-कपडाकी आव्द्यकता हो तो इसका सारा 
मरवन्य दुकान मक्र दिया जायेगा । किन्तु दामाद को साचिरकार तेजपुर 
भूलना दही दोगा ` 
पस्य स्प तेजपुर कौ इम प्रकारकी उपेश्ना सुनकर सनातन को 
यृननानानास्ठमात्रिक था किन्तु गुस्सेको दवा कर्‌ वह्‌ चृपचाप स्व सुनता 
गहा । तनावरणमें थोड़ी देर अति नम्भीरना छाई रदी । 
समाना भनिक्ट्‌ वातको मौ धड़कन ह्दयसमरे मम्भीरतासे सुनती 
च्छा । उनी यह्‌ मान्यतायी क्रि सनानन घर्‌ जवाद्‌ रहना मंजूर कर नेमा! 
गावि की व्रवेनना ट्स वमव वया वरा । वहां तेल-नमक का व्यापार 
कयन क्य श्रपक्ना यह्‌ वमवनाक्या वयीद्धै) उसे लेशमात्र भी तेजपुर की 
॥ नतक माननही धा। यदि एक वार्‌ हँ कहने मात्रत ही वातावरण 
गानि जये तो सनानन कोरा करने क्या वाधादहै! यह्‌ रीला का 
वल मन नदी समक्षाग्हाधा 1 एकवा र द्‌ कह्ने फे वाद यदि तैजपुर 
स न्हादतो पवाक वाद कौन उमे ेमा करने से रोक सकता है } उसने 
व क ननाह्‌देनेका विचार्‌ क्रियां परन्तु सलाह देने का अवसर 
1 हा व या नही यह्‌भी एक प्रन था 
„¬` " ामवरन क पचात्‌ एक उड्ती नत्र पूज्यनीय भाव 
नात जटरे कोदैगकर भौर ट्रे दी क्षण मक्ड्ी के जानि- 
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अ एना मौक्रा मितेन २ 


॥ # 
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मै "र सनातन योना : 
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1 नि क नून नेः निष्‌ दोनी नै अपने कान सनातन फी 
‡ रटिम्भिप्न्‌ गन > 
1 गदे कन ननम विचार करिया व्यर्थुतंही 
गन रमन ५ ¡द्भ न ध ८ ~“ पना स्वीकार कर नता मरी भी दम 
न्यपत नो सो यनो व मनम वृद्धा के तिए पच दस यदि 
व. ता पुनय क नित यज = 
{नम ददानि उठनेको स्न 
स्म (न निः: ‡» = (न 
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भन नगाए्‌ कि सनातन 


ता मुन प्राणो-मया 


ॐ 1 
~ ॥ श प +, ( 
टद 9 1 
‰ 2" 2» ~ “~? उद्व ६। 
(4 . ४  दर्नृजम्‌ र निकमे 
(1 । ५ क्‌ निकः 
8. न ४ ६२९ ॥ 


। 
१ 


न 


जो इम 


दीं 


= 


} वह्‌ वोली 
खेल न 


५ 
ण्‌ 


(न 
च्‌ 


[4 


(व 


{अ 


नहीं कर सको 


कोई वच्चोका 


[व 


कृ 


ह्न 


ह 


सं 


ह 


दा 


= 


वि 
ॐ = 


त 





र 
= 





चचार करा} यहु 


रि 


दाकतीकतये 


पूर 
क 


[ 


न 


य्ंडा वातप 


भ्य 


"माणिक 


1 ॐ 


ग्र 


५ # 
#॥ 

| 

प्ल 

{ङ 

1: 

ष 

| भ 

ए 

ष् 

76 

(3 

{*८ 

~ 

[ए 

{^ 

{~~ 

फ 

1५४ 
© 
५ 
~ ॥ 
4 ध 
8 ~ 
% 4 . 
९ {५ 
५ ।#* [= 
7 | (# 
|८ ( ध 
{~ [र 
॥ &, "1० | 
न त १३ 
{¢ “ ५ 
{* 
( ॥ 
( | 


अड्‌ 


मानद वा मात्र अपनी वातत पर 


= 
सधय 
प्ट 
= 


ष्‌ 


भी 


„^ [६ 
९५५ 1 
श 
4८ ६८ 
] (8 [११ 
"ठ ॥* 
1) ९ १ 
प 
£ 


(४ 


वहुत 


पूर्‌ 
५५ 


~ 


पिति प 


म 1 
1 
वादं 


५ 


ठच्च रखना 
करनं 


५ 
९ 


{चन्त 


= 


न्व 


ष्ट 


तिष्ठा 


क 
५ 


= र 
पना म्रा 


~ 


ज 


ध 
पट ¢ 
पर 
1 
{ए मि 
{ 
ह 
% 
{७9 
116 >| 
1 
/२ भूद 
+~ [1५ 
भु 4 
+) {प्श 
॥९ 15 
५५) (= 
1 १५१ 
> 14 
५६, © 
~ „> 
८ 
॥ 
त ८५५६४ 
ए (& 
4 ^ 
५८५ |, 
५ ७५५ 
~ ५ 
> ५ 
{इ ५५ 
.. भह 
१ क 
० 


म मनोदला 


[१ 
(3 
स्यु 


रर 


रसीला 


ट 

र परन्त 

= ््‌ 
परन्तु 


। /1 { ध 
1" 
(8 


प 


14 
[14 


श " 
ॐ 
(0 


((॥ 
111 
५९, 
[1 + 
१. 
५ 
६ 


9 
६८ 


द्‌ विचार 


= 


क ताय 


क 


>> 
दाता 
छइकरर्‌ एक्‌ 


5 
| 
[ध 
[१४ 
॥ ॥ ४“ 
{= ४ 
1 
१४. 


॥ 
1 


[न 


ग्रामीय युव 
तया इसी कारण 


क 


५ 
द्> 
1 


सव 


तः 
५२ 


1, 


॥ 
{चकल्त्त 


मानजमनक् 
॥4। 
५ 

न्द्‌ 


अलदं 
पाद 


~~ 


ञा। 


-3 
3 


चकी वाति 


म 
उवः 


ख 


सपमानजन 


(४) व्‌ ९ 


~ 
[हि 


द 
भी 

लिए । वह्‌ 
1 


४ 
॥ 


= 
(२) 
(4 

^ 


होगी 1 
की 
मी 


[न 


२ 
“५ 1 


[त 


3 

श्यै 
स 
र्‌ 
५ 


1 


#। 
7 अप्रमानजनक डोच्द चप- 


नहीं 
ह 
3. 
॥ # 


न 


णा 


^ [1 
१६. 
(॥ 


4 





व { 
| 
0 116 


“^` ८ 


(५ 


~ 
के डइतया 


ना सुनाक्तन 


(१ 
च 


५ 


1 


, ५ 


[6५ 
न्ट 
(न 


18) 


१/५ 


१ 


५॥५१ 


# 
1 


+ 


7 


{४ 
1 
५ ( ५१ 


1 


५९ लद्द 


[१ 
[3 


{ए सत्र 


दर 


~~~ 


ग [५ 


ऋअकथनीय : तरसहनीय 


मनात्तनं पे उत्तर ते रमोला वहू उदास हद । उग पग भौ सनाननपर 
विद्म स्मीला वैः दित पर उदासीनता ष्वा जाना भत्पमिङ सवमापिमया। 
ङिन्तुदमप्रकारसे पिद हूष्‌ सनातनम रमोवा रे ट्द्पमे छेदगर दियि। 
उमे अपना जीवन माररूप गनीत हुमा । उम पर भी सनातन निग पिपिमे 
दोसीनेपरमेगयायपा, जिन परिन्पिगियो को मपी उग्रे मन्नु भा 
धी, उमसने मनालनमे हृदय को किना पका पणा होना, उगत बन्यायात 
मेही रमता का सेमनतेम कवि गया । परमे प्रातकात ने दातरर नकम 
ही वातावरण प्रपा टमाया। सनाननरे परमे बाहर जम ह दोनी 
श्रपनौ दुकान परमते दए तदा साना पने विभी मनाक्र त्य, 
द्मतिए टिफिनि भी दुगान परनरीम्रेगापा। 

पिताकेदुकान पर षते जानने वाद दमौतामम्यष्टूदपपे ययोर 
गण्डे पाङरतेट गई + उनरा दुदर टूट बुङाया। उमर दुष्य स ध्यादरता 
यी उसका मन द्विपादे पुपानयवश्षरदाटरहाणा। उने शद्‌ मां 
महो पूक्रपष्द्टाया पानो उमने अपनी धिवारविङहीग्यदा ह दा 
पतग परवेटमट्‌ दुग धमर मारमे वरो गस सअन्वकम्यदे 
धपाहम मातुर्वा पागदे शूट पय 1 उनश्ा परमार उग्र भुषनरष्दपग 


[९१ 


र ही ग ! वह्‌ चौली : 

'माणिक-्मां दो केये ङ्द सहन नहींकर सकी छ: श 

श्धोडा वात पर विचार कसे । यह्‌ कोर वच्चोका खेलन 8 
प्रकार कौ वातत मे बदगोई करने वैडेहो व 

एक वार्‌ कह दिया । वात को हनार्‌ वार कटुलवाने से ठ 
लाभनहींहये सक्ता ह)' ४ 

श्वर कौ प्रतिप्ठाकाभीतुम्द नानेया मात्र अपनी वात प्रर अड 
रहना टी जानते हो ? 


तिष्ठा | मे अपनी 
"मरे सिए पहले श्रपनी लाडली नथा फिर भरतिष्डा ! मू अ 
ओ न्य ड 1 ~ 
लाडली को दुःखी करके अपनी प्रतिष्ठा नदीं वराये रखना है । 
सीता को जने दुम्-मुख कौ चिन्ता करने बाले पिता पर्‌ वहू 


थी कि उन्नके दुःख-सुख के लिए 
ध्वा माया । वह्‌ इसनिएु मन ही मन दुखी थी कि उनके दुःखसुख के लिए 


४.11 


मी भी जपमानजनक 
समौ जपमानजनक यच्द चुप- 
माच भेवस्सठके व्रचनों कौ पालने के लिप्‌ । वहु जल्दी 
ष दा मोर्‌ दोवानचाना छोडकर जानेको तैयार हमा ।! उकषके पीट 
ष यदि दोग न उठे होते तो र्सोला सनातनकौ दो 
धान्‌ कट नानी श 


¶ विर्यं तुम्हारी हर । किन्तु दस्वाजे सष बाहुर्‌ निकतते 
ग्ने नदान नना यः खते दही र 
रन रः र 


उ कोई नदीं पुद्द्हा है! मिता तो यायद यह्‌ नहीं पृषे किन्तु स श नरी 
पनी कि एष विपयर्मे मेरी कया घ्च्छाद; परन्तु रसीला कौ मनोददया 
सममने के त्रिष्‌ रत समय कीन वेकारवठाथा ! दोसीका तो यह्‌ विचार 
थाक्रि द्नीवा प्यारे पिता का प्यार्‌ मौर वैभवता छोडकर एक प्रामीण ४ 
र साथ नम्न करने को किसौभी दामे तयार नहीं होगी । तथा इसी कारण 
रोगी ने ननाततन को दौ टृक जवाव द दिया । सनातन को अव एक भरी क्षण 
दानी रे घर्‌ दहरे स्वामिमान को वनाये रखना यमुरक्षतत प्रतीत हुमा । 
नेनपुर्‌ काको भी व्यक्ति सनातन श्रौरदोसीकी वीचकी वात 
सनेनात दतं नने अंगुली दवाय व्रिना नदीं रहता । क 
ष्क गन्द नून न कारून वाला सनातने दोप्नी वेः 
चाप मुनना गहा" 


शोः > ५१ ~ 
पादमा नो 


1रुर्‌-बूर्‌ कर्‌ द । दोसौ सनातन को इत्तनी 
प र्टथमानोतरे कृ भ 
नेट 


4 + नमने या परिचारनेकां अवसर्‌ सनातनं 
नद नाहूनेष्ध 


५४ 


॥ 


होनी श्य गिकरये उनम देहके दुग्दे-टुग्ये रेने वगत ठे! वमामि 
हेज तट्‌ स्ामिमानो युवकः अय कौनमा मामे ग्रहृण सरे, द्गस कल्थनाने 
रमीना बहुन दुमो मई! वट दद्र निदवरेया कर्यदे एगमे प्ये 
रमाता गनानन मे य्यत्तिगा स्प्रमे भित सेना चाना भौ गदाम भिनने 
कै वटू व्यागूललिग्टापा | विन्त बम्वई वतेजपुर्‌ देवीच मे पितता 
परतरा {यह्‌ मगर्मानोदेन-परिदेतसाधा। 

मोई वम नुगने पर रगोरमे कठेवेटेहो मारिका स्मीना कौ 
भगयभिदी | परतु जव वहू दैर तक उत्तरनरीपिवातो य उटम्र्युही 
मेमरेफीओरनतदी। कमरे > देरवाजेर्व्तेटीवन्दये । दरराजा शोनेहर 
भमो मापित्-मा फमरेमे पमी उम्टने रेखापि रगीचा पलग पर पर ह 
यी, उमे कपटे यदे सव्यवन्प्तिरोरहैये । परि्रे वाणो कीषटें सक्षि 
दौम प्रोर पटह षी। 

माधनिव-मा पौ यहु देकर अनि धाद्नयं हुमा एयर रमीनाकौ 
वारौ ग्या! यह गोचनौ हई वे वलयः बाग वादं । ओैनेये ¶तयरे षाम 
आटु उनको भान दूजा कि रमौनारोन्हःै 1 वे पम पग वैदी भीर रणता 
फमीगदी पीट पराय पफरने समी । रमीवाद््मेप्रर पत्तेने ग्मादय रोने 
लगी) 

श्ानिर यष््रीरै गया?" 

षबु नह + स्मीनानेगुेमेषरा। 

गिगीनेपुद्यक्टा?' 

नही) 

भ्तव पिररोवषदारदीरै?' 

न्मे तुमे मुष्टी नही ।' 

मारिक-म परिग्पिनिमे दित्कव अ्यषत यौ द्मस् वि प्राहु न्नी 
विना-पण्ननेरेनेवे धोनी . 

ध्दातवतायनो रप्येममममे जः 

मुम मिलो को पृष्ठम नटः वदना भौर न मन्ना है 

नर दिको कयो तजि मदय वृद्धहट गण? 

८) 

श्वय पदादामादने दृष्ता अत वकार?" 

व्वानतिर नुमग्व उपरे क्योक्र शोषे षड एवा । कोद ग्नि 
निम लि्‌ यम्ब मे सादर शुम्हयरा ददि सवान सर्द पो स्गुन तन 
एम जन्मो र्सटम नदी रद सदवनि । आदिर नेता नेमुष्णग 
गामो षदाश्षिहै?' 


{६१ 


(र, 


( श्र आ शि २: 
रहा था 1 रसीला का सासा चुं नयनो कै पानी मीग रहा धा । चन 
घ्रविर्लपरानीभास्हाथा | जीवनम स्षवयोर सदा ही प्रानन्द व प्रसन्नता 


[~ वात 


का वातावरण देखने वाली दस श्रवोध वालिका को इस बात का क्या पत्ताक्रि 
गीवन एक प्रकार कानाटकदहै । उस नाटके कर्ट्रंग के रंगविरगे पदे लगे 


जीवन 

ट्‌ अस्थिर, ममान तवा सदा ही वदलती रहती प्लास्टिक के 
वस्नुग। क ममन वह्‌ सुन्दर ह किन्तु भंयकर भी । इस नाटक म मानव 
जदा एक ओर्‌ श्रानन्द में वह्‌ जाना है व्ह दूसरी बर नोक, परिताप व दुःख 


कं अथाट्‌ सागरम गोतिभी खानाहै । वह्‌ भच्छा लगताहै अौर फिर भी 


मानव-मन में इसके निए शून्य भाव सदा ह उल्यन्न होता र्ता है । तदुपरंत 
भी यहु नाटक नवे प्रिय हाना 


[. 


ह 


स्माला को एन आनन्दमय जीवनम रोने की, वहु भी इतनी जल्दी से, 
कना सवप्नम मोना नहींवी } उसने मन वेदना कीश्राग भड़क उटी। 


चद द्््‌ नमक्नमं सम्थभी कि उमङ़ पिता लाखिरकार यह सथ किम 
पमरष केर श्रे 


दद वर्माकी्कमीवातपर्‌ क्यों कर व्यान नहीं देते 


¦ मेरौ राय दत्त विपवमें क्यौ कर्‌ न ली जाती रे पिताके 
स्वम भरे दिति की कनी ब्रात वर्‌ किए हुए दै जसे वह्‌ अधनी 
परिन्थिति की कत्पना म दूवती गईवेसे ही वैमे उसका हृदय दुःख च अपनी 
धनद स्थितिमे 


पचना कापनेलमा। क्तदही, दसं रके ही एक खण्ड में 
टकर ननातन क मु 


बा जवन के कंस-कंते सुन्दर स्वप्नो की कल्पना की 
सी व्रिभोरटो गई थौ ! हाय, वह सव कहां खौ गया | 
ह, दम विव्वास से करि शायद उसकी नष्ट-्रष्ट 
नि ठ १ 


4 1 उम एकर केण मीभित् वाने वह्‌ श्रपना अहौ 
य ममम, उपने मार्‌ णसीर्‌ दो 


^ 1 श्रपन कटनिर्मो कै यल पर्‌ इत कर 


रा नौ । फ्रिन्त मारे कमरममान्र 
मृरश्राय चहरे 
न्यु 


शि; 
१ 
1 
[का 
ट, 
[म 
नवको) 
य 
च 
< 
थ्न 
॥ 1 
6 = ४ - + 


अनमात मं लगे 
7 निवाय स्तन भी दिखारईं नहीं दिया) 
नन ल ^ उटी ओर्‌ पूनः उनने थने दोनो हाथो च अपना 
नन्दि निपाद जोन = 


मदन 


८ 
न 
१। 
च । 


यन लका माणिक्य द्म समय 
व मर्वन्रमावकार्वी करौ कर्‌ कल्पदौ कि 
ध श पर्‌ चनु यरा परमा | 

ध्न्य ~ क 

५" शन्नन्छ्ग्प मे पुणे न पु ३ 
2 दात्रारो न टकरा चर्‌ विन्दन 


॥ तिवनोदक । अय गवन्पने निग यदिप नः चत रनौ जाना 
तोष्मे पत्त कीकुटिनतायाङदुष्टनालोग्टा जायपा।' 

रोनेसेरभीताकौ मदे तादहयगईपो । उणो मूनी हरं ्नोय 
भभीतततमी पानीभतारटाया। 

श्वातकौ विनो प्रकारे ममापक्सयेते उटेश्यम मानिा-मौ कले 
सगी, ध्वटी, नतभोनातोमरहोतरजंगामाप्यममिगाहणा बना 
जयिपा। वेटा,द्स प्रारमे उल करने गे तनीय उदा मणयो 
लपिगो )' 

नदी, भ्राज्‌ मुभे पाना नह गानादैह दय दुषु उमने यौव मै 
सर्म भीमा प्रर पटुयीदैहषो पलग पर डत त्रिया) मानिव-मान जिम 
रमीताकोक वर्यो मोदमे उठायाचा, आज नीव रगीता उक 
षोटी-मी वातिकागौप्रनीतष्टा रटीधी। प्ागुजागेभरेयाताका भवने 
ष्रोरमे पोह षट योती. 

शेटा, जितनी इच्द्राहोउानाहीणाते। अजह तोमार गत 
गपगहीहेरहीरै? 

स्नही, मुभे एाना नरी सानाटै॥' 

रगीता तगानारनरी भा उत्तगदेग्टीौ। मानिना व नती. 
परषार जानतीषीदि रणौवा एः तिह स्वभाव मी सदशी घोर्‌ दग 
भनि मी षक्ति तो करमापमामभी मरी) चत उदर रमाष्रर प गनी 
गर्ट। दुग धरम गतं पद्रः यर्पोमबभी मगडा-पमाद नहीट्रूभापा नोर 
हमने परमा वाावरण कमी जात नी र्यापा। मागिकमाप दयम 
दूस मषु प्रमगने भारी उ्लालकरदियाया\ यहनी दिता दुष्‌ मातो 
प्रपतने कृभरेम गर्ह सौर जावर नुता मा मह्‌ । पीर पीर मनम कट धिवर 
आने समे । पूतीक अन्त्मनकौी स्वयाने मायिकर्मा पष ही व्यारतेरोग्ी 
भीमेन ठ समातारमुी जीयनम मानोञाजपे विरम, ए मद्व 
प्णीभी। 

स्मीधा उपर पमन कमर म मानमा कृर्वटे उदनग्मो षौ 1 मगाः 
तार्रेतेगै उनका अधग्र चिणं मृत षट भीधौरप्गदु यद प्रमृणषरा भूमा 
मे लि वदस्ययमो वुको र्न्टुक दागः पो) दतप्ररार पृष 
पुने शा निरय लणर यह्‌ टा ह्‌ + अद उगत भर्मारी गोत्र दलम 
एत उपन्याग निवा । यर ष्टे लर उदात ष्यद कणो । उदरा पतने 
गोकररदोषीतपृष्टटीप्टरे र यति रराजन् दरार उगते उरग 
चोरामाङहो, च्स्यास्म द्िदानदा गाना कः द्या दीककये दमयमा 
म्बत चकौ । स सरहाभमणष्वदे सन्य) सेष्लयर देग्थारे ध 


{५ 





वथ माणिक्माको बात समभने मे समय नहीं लगा। वे यीध्रही 
परिनियति को समम गड्‌ । उदरं विर्वा हो गया कि स्सीलाने दीवएनखाने 
की एक-एक वात सुनली है । रसीला की पीठ पर प्रम मर हाय फेरते हए माणिक- 
मावली: ष्ट्म यह्‌ सवतिरे भतेकेनिषुदहीतोकररहैदहै।' 
भविन्तु, मा मूके इसमे मेरा हित नहीं दिखाई देता 3 
तव क्या तेरे पिताजी, पिता होकर बुरा सौच सक्ते हँ ! 
वध कव कहती हरं । सुव-दुःव ईश्वराथीन ह क्रन्तु मा, योषा 


मोच, दम प्रकार मे क्रिसी को लज्जित कसम हम लोगोंकी कौनसी गौभा 
रोनीद् 1 


१ प (+ 


०२४ 


यह्‌ तो तेरे पिताजी कास्वमाव हीिमाहीहैः हार वार मना 
करने षररभीवेकव किसी की मानते ह) 


स्वभाव घरके मनुष्योके लिएही ठीक टौ सकता दै, इसमें श्रन्य 
व्यवित्त बया समे? 


वह्‌ परायातो नहींथा 1 

सतुम सवतो उमे गैर जादमी ही मानते हो) 

भताना नहीं माननी, किन्तु तेरे पिताजीके आगेमेरी कु भी 
गामथ्यं ही । वहतो ग्रदासते ही लकङ्ी के ममान श्रक्दृते रेह ! सनातन 
फो प्रामिर्‌ यदहो र्टनेमे व्या कष्ट था! तेजपुर की ठस छोटी-मी दुकान मं 
खासिव्‌ वया रक्वा है जित्तको वह्‌ त्तमे वैव दही रना चाहता दै 1 


$ 
प, मच कहं 


| 


1 जायत्तो मन्रको पना घर्‌ अच्छा लगता हि 1 चह वह 


तकायन दूरके वगते या आायी्ान महल उसके लिष 
वदु महरेव नदरी र्ते ।' । 


(न) | 


"प्रम 


नवद्‌ नवर मीतातेरादीटै। हम सो इते अपे सिर पर्‌ 
नष्दद्र् ताकत रानेवानिन 


ही} तदूषरान्न तुक तेज्‌ पूर्मेएकमभीद्धिन 
सनता तयमत्ताद,' ॥ +. 


पमनम नमै = ग 
2 वद नानव द्रादकी वर्तिषु) परन्तु दम समय पसा वत्रेट 
र्द्म [१81 य 11 मेत 5 ६ 9 @ [0 क ष ५ 
= चन्रन त्रा जननि नेवक्यालाभदट्ै?' 
"न्द ॥ (क ने अ शन्ति (६ प्‌ ए { 
= प्‌ ५ नृ ८।न्त्‌म्‌ पनृणुयु कुया ए क्र यटि संचन्ध रग्न ही ट 
ण द पा दषटक्र प्ररो दाये त ध 
( + सा न्य्! मद्धिक्तम ि जाये नौ मंत्रन्य 
द्म ससन गर्त |" + तान क्या जाये नो मंवन्य 


^ न दवार नना उच्रिनह्ै?े क्वा 
श्न रयन्द मड त 


६५ 1 
रः श्‌ क 
ध न. 
+» ~+ ई ५६ 
१४४ २८. - द द ५ += = न 
> ि 
ि > 
1 द "ट 4० ~ न ॥। २ ४८ म्प्र 
-* स्म्‌ यषः च 


न समां वातरको टन सरद | 


ज शुः = चक = 


वरदन हाय रमर इम भूयं दे प्रेशन-उत्तर मुवस्दौ 
स्वा कि भाविर यह मूसं द्हांनेभायया पनुदू 

1 सन्तु वेह नही जान म्म 
६ श आक्ना हेते दसौला पानी साई भौरपाीका 
~ तको सोपिद्विया+ रिन्तु रमोना कौ उपस्थिम यह 
~ 7 मानो घोभः अनुभव कर रहाटो.्वनेही जह्दौमे मापा 

प पीकर, गिता उने ग्मीलाकौदे द्वा 

7 सव कुान-मगतदै >" मालिश न बु्यत-ेम परदे 


प्रपाते तवटीकह।' 
पी भगवान्‌ की, देश मे पपा-पानो केसा है >" 
एारीजी । भापदेशकीमयायतिक्रलोषै) दामे तोष 
दरगे सात गरामे, आपह देविए्‌ दमम धपानपानो कमा वषा 
णेठोर है, दापनदादो का मरोवनटी ष्ठो जा सरता ।" 
“सो प्रेशानीहै। गाौवमेभूवगे मरनास्वीकरारटै पिन्तु वौवि 
दनेषी रक्वा गाठाहै 
-जोतामट मे ममम मिमाने उपयफ शब्दे क्सि उद्यमे 
शतको मालूम षरोेतिएवर्हये, किर्भीवद्घुषररही)। 
~ "~+ ना क्षयसोग पृणतो तरीरपे फरीद र्तीतरात्र नै पयता 
-- नेमे उदैष्यसेक्टा। 
~~ गीरुके पौरः दाम्दव्ा मनस रमीवा नही ममम पाह्‌। भत 
~ 7 रेते हूए उमने कहा 
----- नाट्‌ | कपाला?" 
द्मभाईश्रष्यमे स्तीतात योगा । वट्‌ जातापाङ्ि य बप्य्भ 
करे मत्रेते जआपादैतषा रमता मुहू मभा तण्ड गुनर्र वह्‌ मन" 
प व्परबुणदहो उदा 
रमीता षो रसीतानणा प्रग प्ररार फा दिना मिर तरण अपि 
__ (देणार्‌ ददा आनन्दयादा । कह साठामे अरदद वम्बर्ूमटीरटष 
_ पमी मी उम मटन पुष्प मेनदाहो पादपो दमनके ्डमद 
क्र मश्वं हौ र्हा पा! साद-र-नाप वट मोत पो, नर 
` दोनोहीह्-मृदाया वरेजपुर 1 स्रिभी दोना पुरश के केव हिना 
न्वरया। जहौएर भोर दन्दह्तरे निनो योग्यपुश्ककन दोतुर्त्रेने 
तमना भवातन मे पी वटं दूरौ अर्दयति मेरो षटलस द नयुता 
तजप्मीनीषौ) अदउवेर्हवापदादाग्रं दिदिना 
#। 


नः 


] ९ दीं ् ५ ॥ । 
लमी होन पर भी दस्तक देने की क्या आक्दयकता होगी ! भ्ूखं नहीं तो 
कहते हुये उसने गुस्पे मे दरवाजा खोला । 


सामने एक युवक खड़ा था । युवक के हाथ मे लोहे का एक 0 
सन्टूक था । युवक के सिर पर काली टोपी थी । करीर पर चौगाञ त 
थी । यात्राके कारण युवक के कड़े वड़े गन्दे हो गये थे । उस को ॥ 
रसीला को एकदम घवराहट हुई । फिर भी दसी स्थिति मे उसने पुवक्‌ 
पूछा : किससे मिलना है?" 

युवक बोला : दलं मदौसी का मकान क्या यही दै? 

टा, दोसीजौ मापको इपर समय दृकान पर भिलेंगे । वे इस समय धर 
पर नींद +' 

"किन्तु यह प्रायेगे तो श्रवश्य ?' 

"रात में भार्येगे, आप तव आद्येगा 1' 

"परन्तु मे तो मेहमानहु ।' 


ष्दरवाजे पर कौल-वेल थी फिर दरवाजे पर दस्तक देनेकीक्या 
जरूरत थी? 


“कांलवेल यह्‌ षया ? भं कुद नहीं समभ पाया ॥ 
धवेवकूफ़ 1 


भागन्तुक युवकं इस युवती की डाट-मरी, तेज रौवीली आवाज सुनकर 
योद देर तक रता रहा । 


अन्दर पयारो कहते हृए रसीला आगे चलने लगी आौर आगन्तुक 
यत्क उसका अनुकरण करने लगा । 

चलत-चतत युवक ने पृछा : छया यह्‌ तो वतायेगां कि वया आपकी 
मातानीषर् मेंदहीषटु+ 


न धरम ही ई।' 


~ __ जन्तुर युदक को रसला ने दीवानानि मं वैठाया ओर आगन्तुक 
 मूतना उशन माणिकमौकोदी। च्कौन होगा !* मन मेदसा विचार 
दर्‌ माणिक-मां दृाद्ग-ह्म मे श्राई 1 


1 


- 


वने 


युन नै उञ्कर्‌ 


माणिक्-मां को प्रणा 


उठकर म किया मीर फिर योना: 
मतान सामने मु वटूचाना या नही ?' 
६ ड कन्न एन कुद्र २ >, भु ध 
ना पिल्नु वदिकुपरिवियदोनो पट्चाने लूंगी !* 
म रामजा कामाद रतिया 1 
कर, एुषे | 


रमौता ममर प्र दोगा हाय रपर दम पये बै प्रसन-उततरगृनष्टौ 
शरी } उसने मन-दी-मत मोवा पि कतिर यमनं रहांवे जा गया यह युभू 
यपो क्रभायाहोगा ! ङ्रिन्तु वह नही जान गौ । 

माणिक-माकौ आशा होनी रसीला दानी साट्‌ अर पानीया 
मिलास उमने रतीसात मौ मोप दिया । चिन्नु रीता की उपत्यिनिम्र ट्‌ 
गूदेवागा रत्तोतातं मानो योम अनुभव क्ररहाहो,वनेही जन्दीसे भधा 
शिलाम्‌ गटागट वान पीकर, मिताम्‌ उगने र्भौताङौदे रिएा। 

भ्परभे तो सद बृरात-मगत दै?" मारिक-माने कुत-भेम पो 
हण कहा । 

श्राप कृपात सयटीकद। 

षकृपा सो भगवान्‌ फ, दयामे पधा-पानी कमा टै?" 

प्रे, दादीजी । भापदेशकीमयावातक्ग्नी2। देशम तोण्ण 
यपं अच्छा दूसरे सात्र पराव, भाप दनिषए्‌ दमम पापान कमा पता 
होमा [ यद्‌तोटठीक रै, भापन्दादा का गि नरो ष्दोटा जा स्ना)" 

वहो सो परेयानी है । गावमेभ्रूतने मणतास्योकाररै किन्ुषव 
तै हर पवनदी रक्रा नातादै।' 

प्सीसा भट गे समभ गर पिमा न उवराका सन्द ङ्रिग उदटेश्पने 
तदा विस वान पौो मासूम कखेन त्ष पट्पे, पिरभोवहयुप्ररही। 

श्यतोसवसोगं पुरामी फदीरफ करीर + रतया ने पना 
पिषेमे यतेतानिषे दषैश्य सेक्टर) 

प्तक ङे फ्मीरः शम्द फा मनतव मीना नटी ममम पाट1 भत 
भन-टी-मन हमे हए उपने कहा 

श्भा । कपाबदा?' 

षस भाष्श्स्दमे स्तीताय नौरा । वर जाननायाङ्िषा यम्यम्‌ 
एक दूमरे नामे भाया तषा रमता ने पुने माष ताम्र मुनवर षमा 
लो-गन स्रवद उल। 

रतीवा भो रतीसान साद्य परदार का पिना तिर पैरका भार्पण्ट 
शमे देर वडा आनन्द आया । कट शराना ने शतरर वन्यम र्न 
कार्य कभी भी उगकौपरेटदेने पुदग्मेनदाहो पार्थोपि उने ण्ट्नदर 
देगर्र स्यं षे चटा दाञ प्रागली-काय बहू मोष रो, गव 
सो दोनो ही $ै-गूदायाय तेजपुर । रिन्मी दोक मुवो तर बोम दिना 
भअनर्या। उ्ीएडसोरयम्दददे दिम दोष्यनुर्दः पौपरमनम्नै 
समता मनारपमें पो वही दूषक नेर स्तीनदह्द ये दन पदकनाय शुरण 
रसो चरभानरायी 1 जरउने पट दाः दादास्दं हि प्क पततन 


[९३ 


लमी हनि पर भी दस्तक देने की कया आवश्यकता दोगौ ! शूं नहीं तौ ¦` 
कहते हये उसने गुस्से मे दरवाजा खोला 1 

सामने एक युवक खड़ा था । युव्क के हाथमे सोदे का एक छोटा-सा 
सन्दूक था । युवक के सिर पर काली टोपी थी 1 शरीर पर चोगा ओर घोती 
थौ! यात्राके कारण युवक के कपड़े वड़े गन्दे हो गयेथे । उस को देखकर 
रसीला को एकदम घवराहट हुई । फिर भी इसी स्थिति मे उसने युवक से 
पुद्धा : "किससे मिलना है ?' 

युवक बोला : द्दु्लभदोसी का मकान क्या यही दै ? 

र, दोसीजी आपको इस समय दुकान पर मितंगे 1 वे इस समय घर 
पर नही ह 

"किन्तु यहं ब्रा्येगे तौ श्रवश्यं ?' 

"रात मे भा्ेगे, आप तव आद्येगा 1 

"परन्तुरमे तो मेहमानदहू ।' 
दरवाजे पर कोल-वेल धी फिर दरवाजे पर दस्तक देनेकीव्या 
जरूरत थी?" । 

"करँनवेल यह्‌ क्या? कु नहीं समके पाया + 

"वेवकूपफ़ ! ` 

भागन्तुकं युवक दस युवती की डाट-भरी, वेज रौवौली आवाज सुनकर 
योही देर तक उरता रहा । 

अन्दर पायो ।' कहते ह्‌ रसीला आगे चलने लगी भौर आगन्तुक 
युवक उसका अनुकरण करने लगा । 

चलते-चलते युवक ने पृछा : शरपया यह तो वताद्येगां किं क्या भापकी 
मात्ताजीषरमेदहीर\ 

ष्ट, घरमेंहीरह।' 

भागन्तुक युवक को रसौला ने दीवानखाने में वेठाया जौर आगन्तुक 
की सूचना उसने माणिक्न्मांकोदो। क्कौनदहोमा): मन मे देखा विचार 
फरते हुए मारिक्-मां दृाद्रन-ल्ममे श्रा । 

युवक ने उठकर माणिक-मांच्ये प्रणाम निया ओर्‌ फिर योना : 
मानाजी ापने मुने प्ट्ूनाना या नहीं 2 
का भाई रतिणद्‌ 1 
द्ग गूदन्िषेः व्यो?" 
1. 


"मका, पानो माना! 


“नही, किन्नु पदि कुद पस्वियदौ तो पटूचान लगी ! 


द रामर 
म रामं 


रसीला कमर परं दोनो हाय रखकर इम मखं के प्ररन-उत्तर सुन रदी 
थौ । उतने मन-दी-मन सोचा क्रि आलिर यह सूं कहूं से आ गया । पह बुदू 
क्यो कर गाया होगा ! किन्तु वहु नही जान सकी। 

माणिक-म की वा हेतेही र्तोलां पानी लाई ओर पानीका 
गिलास उसने रत्तीताल को सप दिया 1 चिन्तु रसीला की उपस्थिति म यह 
गुद्ेवाना रत्तीलाल मानो यो अनुभव वरदर्दाहो, वैभेही जल्दीसे माधा 
गिलास गटागट पानी पीकर, गिलास उसने रसीला को दे दिया! 

श्वरमे तो सव कुशल-मगल टै ?' माणिक-मां ने कुरल-क्षेम पूते 
हए कहा । 

प्मारपकोषकपासे सवष्ठीकदै। 

श्कृपा तो मगवान्‌ की, देश मे धधा-पानी कंसा है 2" 

अरे, दादीजी 1 आपदेदाकीक्यावात करती! देशमे तोएक्र 
वं अच्छाततो दूरे साल खराब, आप ही देखिए दसम घवा-पानी कंसा चलना 
होगा! यह्‌ ते ठोक है, वापन्दादो कारव नही छोडा जा पकत्राहै।" 

यही तो परेशानीहै। गांवमेभूषमे मरना स्वौकारह रिन्तु गौव 
से बाहर पांव नहो रक्ता जाता है 1' 

रसीला फट मे समक गई किरम ने उपसेक्त शब्द क्रिस उदेषएमते 
तथा किस बातत को मालूम वरम के लिए कहे ये, फिर भी वहु चुप रही 1 

चेतोसम लोग पुरानी लकीर वै फकीर ह+" रत्तीलाल ने ्रपना 
पिवेक चतलाने के उदेश्य से कहा । 

न्लीकं के फकौर' दान्द फा मतलबे रसीला नही सममः पाई। भतः 
मन-ही-मन दषते हए उसने कहा 

न्मा 1 कया कहा?" 

दस भाई शब्द से रत्तीलाल चौका । वह्‌ जानताथाकि वह्‌ वभ्वदूमे 
एक दूसरे नति से भया है तथा रसीला मे मुहु से माई शब्द सुनकर वहु मन 
ही-मन व्याकुल हौ उढा 1 

रपीला को रत्तीलाल का दसं प्रकार काविनासिरः रका माचरण 
करते देखकर वडा आनन्द आया । कई सालो से बरावर बम्वर्मे ही रहनेके 
कारण कभी भौ उसकी मेद रेद्े युवक से नही हौ पाई थी इससे उसे यह सव 
देवकर अद्वयं हो र्हा था। साव-दी-साय वह सोचती थी, गौव 
तोदोनोही हम्‌ "दासा व तेजपुर । फिर भी दोनो युवको के वीच क्रितना 
अन्तर या 1 जहां एक मोर वस्वरई के मरिमौ ोग्य युवक को पो स्वनेकी 
धमता सनातन मे थो वहां दूतरो योर स्तीलाल मे एेरौ चपलता व चतुरता 
रती मरभी नदी यी} अब उसे यह्‌ वातत याद भा पई कि पिताजी ग्रदचिके 
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रामजी मेहता के घर्‌ की दि खोलकर क्यौ प्रयंसा करते थ तथा इन प्रयता 
भी उनके पृ स्दीलएन के गुणो का वनान्‌ कले मे वर्योकर्‌ चार्चा 
लमादेत्त प्र । यह सुनकर वह्‌ सदा दही सोचा करती थी कि आखिर पिताजी 
किन कारणस रामजी मेहता फे घर को अपने वर के समान वतलाते रहते द} 
टना हने पर मी रसीला वातका ममं न तमक सकी) 
कके फकीर्‌ का अर्थं ह मला-चंगा 1 रत्तीलान र्सीलाकी भोर 
देखकर उरते-उरत देखते हए बोला । 
ष्ठीक ।' 
गविंकौ वौलीही दीदी दोतीदह। वम्बर्ईद के समान ग्विमें 
यादम्वर्‌ कौ कडु स्थान नींद) एक दूसरे के प्रति वहत सम्मान होतादटे। 
स्त्रियां घर्‌ मे बाहुर्‌ कम दही निकलती ह! 
बहुत ठीक ।' रसीला न रत्तीलाल कौ चिदृाति हुए कटा । 
रत्तलातकोलगा कि उसकीर्गावि की याताम रसीत्रा कौ कव्डा 
आनन्द था रदा है अतः उतने वात भागे नदा: 
ववो की स्वर्या उत्त धरम पावि नहीं रखती ह जिसमें मादमी 
येटेह्ां। 
न्तुगा | 
षाह मर्यादाकातौ पालन करनादी पडता टै । 
स्तव फिर किसीकसाथ वाततोकर्तीदही नही दामी । 
जोरसे भी नहीं बोलती दहं" 
ट्तोटठीकटै । स्कूलमें पटने जती क्या 


कौन ?' 
प्त्‌टुल्धिय । 
धर्‌, मै 


गी मात अपन दृस्ता्नर करनेन जितिनाही पद्मा हृश्राहै, 
क़ माद दनान परर वटने लगा। स्त्रौजातिकोतो माव व्यावहारिक चान 
दाना चादि उनको जना पूनि येया प्रयोजन । 
तव फिर कोरु नद्नकी नीं पट्ती टोगी 1 
्वदुरनात्ति ट किन्नु ब्रहूतर्ह 


। करम 1 नाल्नुकर मं विमा थफमसर्‌ कौ सड्की 
पव हानी हमरे गूद्रातेमं ने करोर 


म्म >+} ग च) पृ न ट ॥ 
समीलाका टम ग्रामीण नावा को नुनने मे यदटूतन भानन्द था रहा श्रा। 
उव वान नुनचर्‌ चट्‌ वहून प्रमननद्ृद। दगसुणीमं उनयह भी व्यानं 
सकर माकम किमि सुव चाय रनयार कस्म दे निग स्यो म चती 


र्नला का मादनं को अनृपस्यित्नि यः व्यान लाया 


वैसे ही हेनमुव भ्रङ़ति की रसला को रत्तीलाल वो भूं बनाने मे श्रानन्द 
आया॥ 

भाप वम्वई देवने आष होगे 1 

'नही-जी-नही बम्बर मे चलते-वतते लोगो कौ भूं वनाया 
जातादहै।' 

ग्य श्रापने क्याक्हा?ः 

शुना गया है कि, वसे तो सुनने वाति कानो का दोप रहै, यदि ध्यानम 
स्क्वाजयेतोजेवकटजातीदै।' 

करई ग्रामीणा शब्दो का प्रयोगं स्तीलालवेरावर करते जारहा था 
जिमकौ रमीला वौ समभे मे बहुत मुध्विल पी फिर भी उशन चात को भौर 
आगे बढाया 1 उतने बातो ही-बातो मे यह मालूमक्रनाथा कि भाविर यह 
मूं किंसकारणसेायादहै। 

श्तव तो आप भभी कु दिन यही वहसे ?" 

श्वाते यदि स्पष्टहोजायेतो किर यही रहना दहै मेरे पिताजी ने 
तुम्हारे पिता कौ एसा एक पत्र लिप दिया! 

रमीता पसा सुनकर पते तो वकी । उसको गांव की-की-फटी रह्‌ 
गदु त्रिन्तु वह्‌ जत्दी ही स्वस्य हो गई! स्तीलाल बेनी वातौ सै उसे वान बा 
रहस्य तो्नातदहोगयाया किन्तु जमी उने पूरौ बातकी जानकारी करनी 
थी | वह्‌ उपे समभमेनदौआरहीधी। वात दा रहस्य जानने उष्व्य 
से उसने वैठे-ही-वैठे अपनी मोर-सी गर्दन रत्तोलाल की ओर कौतेथा सोफे 
प्र बैठे ही वैठे वोत्ती 

श्विस बात की स्पष्टता, बया प्रापको नौकरी करनी है?" 

ष्टौ वाते)" 

ष्टी यातौ से क्या मतलव २“ 

“के एमा कहते हुए अति लज्जा बाती है" 

ममाद इसमे लज्जा किस वातकी?" 

मौर्फिरसेयातके बीचमे भाई शन्द मा उच्चारण मनिसेमरुदात 
क्ण रत्तीलाल भडक उढा॥ 

शुम मुभे भाई वित कारणसे बहती हो 2 1 

शुम भरी माँ को माताजी कहते हो मौर दौ तुम्हारो माताजी की 
प्री" तुम्हे भाईवे सिवाय क्या कटू ?" 

भ््राताजीतौर्म वस ही कहताहू 1' 

रततीलात की बातें मुनकर स्सीला के लन्तमेन नी वेदना कीमटटर 
अधिकाधिक भरज्ज्वसिव हतीजा रही थी । उसे रतिया निरा-मूखं ही लणा। 
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उसके वात करने के ठंगसे कभी वात करते वाले को अर्चि होतीतो कभी 
उस पर अति दया आती यी 1 उसमे बुद्धि विलकुल नहीं थी । ्रामीण संस्कार 
म लालन-पालन होने के कारण उसके विचार अति संकीणे थे) किन्तु रत्तिणा 
कीवातोसे उमे जाननाया कि वह यहाँ किसकारण से आयाहै! क्या 
पित्ताजी गदान वाले रामजी मेहता के साथ कोई सम्बध वनाने के इच्छुक है 
तो फिर उसे ध्यं रखने के भिवाय कोई उपचार कामम नहींलेना था। 
रसोई मे-पे प्राइमस स्टोंव कौ आवाज श्रा रही थी, इसे रसीला ने मन-ही-मन 
सोचा कि अव तक चाय नहीं वनी दहै तथा चाय वन जाने परमभी चायके कप 
भादि भरने में कम-ते-कम पाच-दस मिनट तो लगेगे ही तव तक तौ वहु रतिया 
से कई वाते कर ्तेगी। 

भेतोतुम्दं वसे ही भाई कहती हुः । र्सीला ने रतियाकौवातका 
उत्तर दिया: 

तव तो ठीक ।' 

ष्किन्तु वराततो करो ! अव शरमनेिसे काम नहीं चलेगा । इस्त पर 
भी यहांतो इस समय कोई भीनही है!" 

रसीलाके इन शब्दों को सुनकर रतियाका मुहुलाल हौ भया) 
उनने इाङ्ग-स्मके चारो ओर इधर-उधर नजर दौड़ा 1 चारों ओरनीरवे 
एकान्तता देखकर उसने आंच नीची करलीं प्रौर अपने दाहिने पावके अगूढ 
से जमीन खोदने का वह्‌ निरर्थक प्रयत्न क्ररने लगा । 
. _. ह्‌ खव वातं अगिष्टताने भरीपूरीयीं। इतनी सारी अरिष्टताष 
देख तने पर रसीला का मन रत्तीलाल के एक करारी लात मारनेको हु] 
किन्तु चह मजबूर थी उसे अभी बात के रहस्य को जानने कालालच तोधा 
ही । वह्‌ शायद सामी नहीं कस्ती परस््ेधरसे वाहूरपवि रखनेकी 
स्वतेद्रतामीतो नहींयी) 

„ “जो धं वात हो बह सवस्राफ त्ताफ क्यो नहीं वतला देते हौ! 
चह! त मनी तुम्हारी मताजी आजयेमी ए र्षीला नै व्याकुलता 
व्यक्त की 

"अर्‌ तुम्हारो कुद नहीं ?' 
रीतो मताजी ह! 
तव तो ठीक 1" 

ननो ञव जल्दी तै वता ।' 
ष्दोवातोंसे क्वा मतनव 1 
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शमे से उस्ने भपने दोनो हाथो कोरपावो ङे वीच मे दबा लिया । रक्तिया 
भै मषिं नीचीक्रसी। 

श्टतते से क्या "^ रमीला ने बात को मे वाया श््ौर्‌ कया?" 

श्छोकरी | 

ष्ठी क' कहते हृष रमौला ने दात पीथे बौर बोी: तुमह एमा 
विसने सिखाकर यहाँ भेजा है? 

दून शब्दो के प्रयोगमे "माई शब्दनश्राजनेवे कारण रतियाको 
जोधा गया प्र वह्‌ चिल्नाया 

'मुमे यहां मेरे पिता के सिवाय कौन भेजना + 

"किन्तु इनकी पहचान क्या है ?' 

"नही 1" 

"तय 1" 

(तुम्हारे पिताजी न एकं बहुत लम्बा पत्र लिखा धा त्रि रत्तीलाल 
भो वमव भिजवा दो । यह दुकान पर काम करेगा भौरधर परस्देगा 
व भोजन वरेगा।' 

किर? रसीलासे वति बीचमे कटे बिना नही रहा मया । 
उसने श्रपना एक कान रसोष््वी प्रोरलगा रमाया! अव उमे यह्‌ 
देखना या क्रि बहौ माणिक्मां को यह वात नही मालूम हो जये कि 
उसने र्त्तिया से चात बरवे मारी वास्तविकता जानली है । रत्तियावे 
एव-एक शब्दे को वह्‌ तोलना व समना चाहती थी भौर सी कारण 
से बहु रत्तिया के प्रयेक शब्द को ध्यानपूर्वकं सुन र्हीषी। फिर भी 
उसका मन विसी दूरी ही भोर लग रहाया! देवाजाय तौ वहु मन 
ही-मन यदह सोच रही धी कि उमे पिताजी उसके लिए क्या काम कर 
रहै) 

रसीला वात को स्थिति पूणं नरह्‌ से समभ गई फिरभी वहबातको 
लम्बी दही करना चाहती थी । अत उसने पृष्ा किर?" 

"अप्र तदूपसन्त भी शात प्रदति हमको अच्छी लगती है । भविष्य 
मे उमा भाग्य खुल जायेगा । तुम्हारे पिताजी ने पत्रमे क्षिाथा कि 
यदि तुम्हारी श्राज्ञा का पालन बरा रातो रसीला ही इस जाय- 
दाद की मालपिन दहै! भरे विचार सेतो रसीवा ही मेरे प्म वै 
समान दै 

रसौला रत्तिया की वान सुनकर स्तन्य रद्‌ गई उतका रोमरोम 
कापर उढा फिर भी उसने शाति रक्वी। 

श्र?" 


फिर क्या? एक के वाद तुरन्त दूसरा पतर मिला । दसं षर्‌ मेरे 
पिनाजीने कटा भत्र तो मुभे जाना दही चाहिणु । वे कह्ने लगे जव ल्मी 
भागे टोकर्‌ घर्मँ धा रु तव्यो कर्‌ उसका निरादर्‌ किया जावे । 
यम क्राम मे दरी क्या? 

व्मीरतुम यदयागणचन्नादहीने? 

3, 

रमीला दस्र घाद कुद प्रदे या वोत किः इसमे पते माणिक-मां 
दा्ग-स्मर्मे चायके कप तकर्‌ भा गर्ह । 

रसीला इम पर अपने सोने कै कमरे में घायल द्िरणी-सी दौड 
पटी । रत्तिया के आगमन मे उसक्रे कोमल दृद पर यह्‌ दूसरा प्रहार 
धरा । वह्‌ कन्रूतर-मरी फटफटा उठी । क्या किया जयेः कहूं जां । 
कियक्रौ मन की घात कटू | भवन्धनीय है । यसदनीय दहै । 


वेमनस्यता वदी 


तेजपुर कौ अपनी तेज किरणो मे तपाकर सूरये श्रस्ताचल वौ जा 
रहा था। सन्व्याकी लालिमा तेजपुर के चीचोवौच स्यिन भेवरयेठ की 
लाल रग षी नाल्तियो कै साय मानो स्पर्धा करती हर्‌ अपने मापवो 
द््दी नाल्ियो के रगमेभिलालेने का प्रयाषकर रहौ थी। 

सोवानसे गायो का भण्ड रम्माने हए भारहाथा। पक्षीनी 
अनन्त आकाश का परिश्रमण करके अपने-अपने घोसलोमे बैठने को भपने- 
अपने वृक्षो पर आक्र व॑ढ रहेये1 गौव के चौरानो से घण्टा घड़ियाल 
की मावाज चुनारईदेरही थो! 

मे ममयम हमीर वोरिचा सौवान स्ते गाँवकी योरमार्हा 
या! गोदडा मे उसकी हीफनी वाडी-वागया! हीफली वादी पर कन्जा 
हमीर काथा! स्तु वहुर्ठके पास्मे भिरवौ रखी हृदं भी, पत 
उसका हीष्लीसे विरेष प्रेम नही था उसका विचारया वि वह्‌ हीफनी 
को नल्दौसे मेप कन्न मे चुडवाक्र उसकी उन्नति करे ! दीफली को 
सेठमे कव्ये चढवाने के लिषएु हमीर ने कद प्रयल किए कन्तु भठवै 
जोर्दार होने के कारण उसतरे मवं प्रयल वेकाररदै। 


^ 
ह "न 
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उसके मन म दस्तावेज का वड़ा उर था। उसका विचार था कि 
दस्तावेज उसके हाथमे बा जाने के वाद सेठकुद मी नदीं कर सकता है । 
दस्तावेज हाथ श्ना जाने परम वागमें किसीको पाँवभी नहीं स्खने दरूगा। 
किन्तु प्रन था, श्रालिर वह दस्तावेज कैसे उसके हाथमें मये ? वहमनदही 
मन कई योजनां वनाने ल्या । किन्तु उसे कोई मार्गं नहीं दिखाई दे र्हा चा। 
परन्तु मन्ततः उसके मन में एक वात आई ¡ विचारको मन दही मन पक्का 
करके वहु धर प्र आया। 

वह्‌ यह्‌ मलीर्भाति जानता था कि यदि सतातनकावालमभी वकि 
हया तौ सरकार उसकी टट्वी-पसली एक कर देगी । उसके हाथ लम्बे ह । 
सनातन के संवन्ध ऊवे यफसरों से वड़े अच्छे है) इसीलिए वह्‌ वड़ी लांतिसे 
दवी हई अँगुली को बडे दंग से निकालना चाहता था । फिर भी सनातन के 
चंगुल से निकलना सरल काम नहीं था। इसलिये उसने इस दस्तावेज को 
हथियाने क प्रयास प्रारम्भ कियाथा) वह सोचता था यदि किसौभी तरट्‌ 
से दस्तावेज हाथमे या नाये तो सनातनपगुदहो जायेगा } किन्तुं यंह्‌क्षम 
च्डादीक्डिन वा! भव तक उसकी तरशीगड़ा की घारी में सनातन को मौत 
के घाट उत्तारने की योजना मी निष्फल हौ चृकी थी। सनातन वहुत ही 
मजबूत था  धौर बधिक करने में उमे अपनी, जपनीस्त्री व वच्चेकी जान 
के ताते पड़जानेकोषे) 

उसे काम निकालना था, किन्तु जोखिम को भी वह्‌ निनंत्रण नहीं देना 
चाहता धा । वोरिचा घाटे कासरौदा करते व्राता व्यक्तिनटहींथा। वातको 
स्सीलिए नमभच्तेने मे उसने वडी गीघ्रत्ा दिखाई 

साम कोमोजन करे वह्‌ गलीमें पड़ी खाट परसो गया 1 सिर प्र 
सुला लाकादथा। अकालमें अ्तंश्यत्तारे अपनी चांदनी फलारहेये) 
अनकतारोकोचमकने अंधेरी रात्रि ओर्‌ गोभिततदहौ रही थी। वह्‌ खले 
आाकरायकोन जाने कव तक देता दी रहा । 

सेत बत रहीषी! दिनम रूर्वं की किरणों सेतपी हुई पृथ्वी रात्रि 
सगतिार्‌ ठण्ड पवन कृ स्पयने वांत्ति यनुभवकर रहौीथी 1 सारे युवे 
ग्वेद्यानिथी। चारोंवोर घोरप्रेषेदाथा। इरा चने अन्धकार में मात्र 
म्नः वार निकननेर्कः विनीकी हिम्मत नहीं शरी) 

योरिन्ा मन-ही-मनं 
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गुह्‌ पगल्म स व्के लका ठोर्‌ पारस दन्वाचे कै वाहुर निक्ल्ला। देवे 
- = ॐ: 2) © ~~ = र ^ य 
पवा वटु ननातन क्न टूकेताक् कद्ध की र पचा) उधर्-टधर्‌ उसमे 
एवः उय्तो न्दर से देग्ण) पटे कौ मोर्‌ मीनं र 


वेन ध्वनि करता भा बह रहा था । ठण्ड त्रे प्रवाह का कोलाहन वडा घम 
रहाथा) 

स्वि मपने संच हष काम को परा करने मे विलम्ब नही कना 
चाहना या । उतने दीवारके पासके गह का सहारा लिथा मौरञआरामस 
दोवार वे सहारे मकान कै ऊपर चद्‌ गया । किन्तु रेषा करते समय भति 
सावधानी बरतते हृए भौ रहने वते घर की एक नाती की आवाज हो 
गई इसश्रावाज मे समाप्त होने तक वह घटने टेक कर थोडी देर के 
लिये बही बैठ गया मौर तदुपरान्त उने काम शुर करिथा। ससार के कई 
दमे कामोको देती हद रात आसे बन्दफरवे मागीजा रहीयौ। हमीर 
वोस्विाकेहूदय कौ धडकने वढने समी । वह्‌ दम वात को भतीभांति जामता 
या कि सनातन कोजंमे ही उसे आने कौ मूचना मितेगो वह्‌ बल्दूकसे 
नि्वाना साधेमा । इमलिए्‌ वट वहत संपवनानी व सममः से काम कर 
र्दाधा। माँ की गोदमी हौफली-वाडी को वह्‌ यथाम्भवसेठ केक्न्मेसे 
निकालकर ही दम नेना चाहता था । 

रह्वाम नै घर वे लगभग पाच सपरेलो को हटाकर उने वांस की 
खपञ्चियो को तोडना शुरू बिमा । वास कौ सपन्वियो मो उमने अपने ममचरत 
य दृढ हायोसे तोढना प्रारम्भ निया 1 इनको तोडकर उसने इतनी जगह वना 
ली फिवहु घरमे कूद सके) दृटे हए स्थान से उसने कमरेमे भजर डली 
घरकादरवानाखुलाहीथा । घरमे खाट परवुदियासोरही यौ। सोने 
वाली बुदा ओतम-मां ही होमी यह निशिचत्त करने मे उसे कोई समयनही 
लया, वयोकरि सारे घरमे माज तक सनातन व ओतम-मां के सिवाय अन्य कोई 
व्यक्ति पैदा नही हा था, यह्‌ बोरिचा को भलोप्रकारसे मालूमया। घरमे 
सवसो रहै ये। बोरिचा रहुवासके कमरे मे कूद गया भौर वन्द न्दूकं पर 
पाव रखकर बाहुबल से उत्का कुदा तोड डाला । रीध्रता से उसने सन्ूक 
का टक्स्न खोता भौर अगिनत दस्तावेजो की गड्ौ उसने अपने हायमेते ली। 
एसा उसे इसलिए किया क्योकि वड्‌ जानता था कि सारे परगने के किमानो 
के लिते दस्तावेज उसी सन्दरूक मे रहते ये । 

कुदा जैत ही दूदा, सनातन की मौ दुली + उने च्रे रोर द्द 
किन्तु कोह नदी दिवा दिया । लौटकर आकर वह्‌ पुनः भ्रपनी खाट प्र्‌ तेद 
गया ! किन्तु फिर मोते-सोते ही उसका ध्यान रहबसके धर फी मोर ग्या । 
उते कमरे मे फरिसी मनजान ादूति का आभास हुआ 1 दवे पवो वहन्नाट 
से खडाहृप्ना भौर कमरेके पाती रक्वा हुमा रस्ता हाय मे लिया । उसका 
छोर दोनो हाथो से पकडकर वह्‌ रवास के कमरे कौ भोर घीमे से वने 
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लगा घौर जल्दी ते उशनने रस्छे काफंदा दमौरके गलेमे उल द्विया) दत 
अन-अपेलित्त आफत के कारण हमीर काप उठा । उ्तके हाथो मंते दत्तावेजा 
पृलन्दा नीचे गिर गया । पुलन्दा गिरे कौ ववाज सारे मानम रुजं 


उठी भीर्‌ दमक साध ही जयरिह भाई अपनी दुनाली वन्ूक लकरर रर्हवास क 
कमरे की अद्‌ लयक्र तथा चित्ताय 
कौन ह 7 
हतोर्जहं। 
न्मा, कौन ?' 
टा । 


ष्जीर दूरा?" जय्निहं मारं ने दनाली का वोड्ा चढत 
हण कहा । 
घोड़ा चढ़ाने की भावाज हमीर व सनातन के कानमे गुज उठी 
हमीर के हाथ रपव फूल गए । उसकी सारी हिस्मत्त समाप्त हो गई । जीवन 
मृत्यु के वीच उसे तनिक ही अन्तरलमा । फिर भी चहु कमजोर व्यक्ति नहीं 
धा । निडर होकर वह्‌ जहाँ खडाथा वींखडाद्ी गवा। 
जयसिहं नाई घोड़ा उतार दो 1' सनातन ने आदेश दिया; 
पावि पटकते हुए जयरषिह भाई ने कटा, ष्टुरामजदे कौ यमराज के 
पारदो पटुचादो!) मेरी चौक्रीदारीमें हमीर बौरिचाने घरमे पावि रखकर 
मेरी नाककाटनलीदै)' इस्तं श्रपमान सै उसका रोम-रोम काप उछा। वह्‌ 
क्रोधागििमें जन रहा था। 
वात्यकालसे ही जय्सिह्‌ माई ने इम घरमेंचूव मौजस्ते घीनदूध 
खाया-पीया था) जाजे उग्रे इस बहसानः का वदला चुकादेने का अवसर 
मिला धा । विन्त माई रस अवघरकालाभ स्वयं ते लिया था इसका 
जयिह्‌ भार्‌ का टाद्विक दू था । 
तराथ म साल-पीते होते जयसिहं भाई को समनक्ति हृष्‌ जयर्षिह भार 
म मनतिनने कटा । 


दवा जयर्िह्‌ नाई अपना पाप स्वयं चो स्रा जायगा । 
व्ययं मं जल्दी मत क्से! 
1 


तुम 
दम व्यर्थम हौ कयोर्‌ प्रपते सिर परर कलक 


\ त दग) भाई ट शनी 3३ य नि ट नमु 
ध न्तु दना) मु दन तनिक नी यह्‌ नदीं सोचाकि यह्‌ ननम मादि 
मचल रहाङ ! 
नना पत्त माद्ोट, जोद्ोनः शमौ चया! 
(111 मृं (य गष 
मग्रे कत्‌ रसा निद द्् 


` कस्य वारिचाके गल में गहुरे निधानं 


हौग्येये। प्रतु इस सारेद्ुख भो सट्न करने कै उपरान्त उसके पास कौर 
द्रस्ता उपाय नहीथा। 

सनातिन ने बोरिचा को रस्ते सहित ही गली मे घकेल दिया भौर गे 
का फा निकावते हुए का : 

हिमीरत्ु जा सक्ता ह ।' 

अरे भारईहमीरवोरिचाकोर्वसेही करा द्धोडने हौ" चलो इमको 
तौ ताल्लूके मे पुलिस के हवति ही करना है ।' जयसिह्‌ भाई ने वोरा को 
भरुरते हए कहा । 

“जयसिंह भाई! हमे हमीर के साथ एसा नही करना है1 
हमारा हमीर के साथ एेसानाता नही किटम उत्ते तातलुकेमे पणित 
फो सौपे।' 

विन्त इसने तौ सवन्ध नही रखा 1" 

भ्यहं तोरेसे ही होता है । मानव जव मोह वे फदेमे पड जात। है 
तो देस भूलें होना स्वभाविकदै1 

शटूसे जाप भल सममते रहै?" 

ष्मो मी तुम्हारा मनौ समको शन्तु हम हमीर को पूलिप्तको नही 
सौप सक्ते है) यह हमारे वश की वात नही) मोर को पृल्लिक्त को रसौपता 
हमारे वडप्पन को लजाना है, 

नजा, भाजा! बुरी नीयते छोडकर रुपया चुकादे। मेरेमनम 
पापनहीदै। अभीमी र्म तेरौ काडी तुके भवस्य लौदा द्रुग +" 

“हपया देना सम्भवन्ही है 1" 

पतव यह्‌ क्हदेकि्मै गरीवहुं)' 

मरा भी नही कह्‌ सकता 1 

प्यदि दोन ही वाते सम्भव नही तो फिर हीफलौ कौ आशा घोढदे। 
हीफली तेरे हायमे प्राना तभीसम्भवहै, भ्रव यातो कजं चुकाया 
गंरीव बन ।* 

पीती से गे वहत व्यार है 1" 

सहन के रुपये अदा करदे, या वेचान कर्‌ दे ॥" 

शस जीवन मे रूपये चकाना सम्मत नदी नथा वेचना भी सम्भव 
मेही!" 

॥ स्तव फिर मुके येचान करवानी ही पडेगो । अव म ज्यादा नही स्क 
यकता ।' 

जसा भाप उचित समर्फ करा 

व र 


नभा ! इस कालोतरे को किसी प्रकार की श्म नहीं आ सकती 1 इस 
तमय इसके साय सञ्जनता का व्यवहार करना ठीक नदीं । देखना किसी न 
किसी दिन यह्‌ हम लोगों का अहित अवदय करेगा । 

"जयक्षह्‌ भार दष्ट के साय दुध्टतापूणं व्यवहार कलना हमं शोभा 

हीं देता \' 

ष्टोमा को लगाग्रो आग ! सचमुच मे यह्‌तो कालेत्तरा दै { यह तो 
मुखा है । इसके साय यदि नरमा का व्यवहार किमा जयेगा तो वह भौर भौ 
कठोरदही होगा । 

जसा भाग्य मे वदा होमा वसा होकर रदैमा किन्तु इसको हेथकडियां 
पह्नाना हमारे व्च कौ वात नहीं। जामारईतरूतोजा हमार जोर स तुक 
च््रीदै। 

मौर सनातन के शिक्जे से दृटा हुजा हमीर भग्न हृदय होकर अपने 
धर्‌ को चल दिया, 

इस घटना के दूसरे ही दिन सनातन ने चावली को सजाया } ताल्लुके 
कीभोर जाने की उसने तयारी की 1 सनात्तनने मनम विचार किया कि 
हीफली को कन्जेमे तेने के लिए समय खोना व्यथे है) आज ही उसने हींफली 
काकव्जालेनेका दद्‌ निदचय किया। वह मन-ही-मन सोचने लगा करि 
वोरिचा उसकी दिलाई को उसकी कमजोरी मान र्हादहै। यदिषएक भी वार 
उश्ने दील दिवादी तो इसकी छाप परगने पर बुरी रहेगी । परगने के सभी 
किसान फिर उम परेन्नान करदेगे। भतः आजकेसूरजमेंदही रहींफली पर 
कव्मा कर्‌ तेने को वहु ताल्लुके की श्रौर चल पड़ा! ताल्लुक्रे मे पहुंचकर 
उसने तद्सीलदार्‌ के सामने चिचत दस्ताकेज स्ख दिया । सभी समलदारोने 
द्ये भादट्‌का कामि सरममक्रर जल्दी दही पूसकर दिया किसकी हिम्मत जो 
सनातन कै कामने अड्वन दासता या विलम्ब करता 1 अधिकारियोने 
दूरी चद फादलं एक शरोर रखदीं भर्‌ दींफलीके कुर्क के कागजे वनाना 
युर हुजा तथा दोपहर पहने तौ हींफली कौ कुर्की के मारे कागज चन गये) 
सभी कार्यवाही पूरौद्धौ गर्द 
3 16 जन हविर वंद पुलिस वालो. के साय सनातन ने पुनः 
नजपुरमं पवितो उस त्रस्य सारे नेजपु 


रः ध टा छा गया! उद्यौ- 
ठ्या पर श्रादमियाक्ता कष्ड एकत्रित वया । द्ीफली की आज तवाही 


क 


सनाया साधा साव इनक रोक्नक्री नी क्रिसीकी साम्यं नहींथौ। 
दमार्‌ एम स्थित्तिमे नदहींया क्रि रस्कायी गादमियो की थोर संख भी उड 
मरः उनके रोम-रोममें 


; एचन्सी का धाक जमीदहूटयी इमी कारण जव 
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उमने हीफली वे माज कुकं होने कौ वात सुनी तौ घर सै बाहर पव न रखने 
मे श्रपनी सैर समी । 

ध तीसरे पहर सनातन सरकारी अधिकारियोको लेकर हीफली पर 
पहुवा ! हमीर का अप्दिमी चरस चला रहा चा तथा एक्‌ मजदूर सेत मे पानी 
दे रहाथा। इन दोनो के अतिरिक्त हूीफती पर कोड्‌ नही था। 

"अरे, हमीर कहां है ?° श्रमलदार ने करये से पानी सीच रहै व्यक्ति 
को श्रावाज देकर पृद्धा । 

सरकार, मुभे खबर नही है।' 

"पानी सीचना वदकरदे।' 

यह्‌ सुनते ही उसने भल्दी से व॑ला को खोल दिया । वहुत देर से भगे 
पीछे चलने वाते बल मानो यही प्रतीक्षा कर रहे हो, इसलिये तनिक दिलाई 
पाकरवे जमीन पर वैडही गय) 

थोडी देर वाद श्रमलदारने दूसरा हवम दिया 

ाडी मे-से सामान चरसे आदि हटले + 

नोकरने आज्ञा का पालन क्रिया । 

म्स सामान वै सिवायश्रीरमी कोई सामानहोतो उसे भी हटाते ' 
अमलदार की फिरसे क्डक प्रावाजे निकली । 

नौकरने बाडीते मिटटी ङे वर्तन ओौर चौगान से गाडी, पुरानी खुर 
विमा, यै्तिया तथा पुराने लोहे-लष्रकड का सामान इक्र करके गाडी मे 
भर लिया। पानी देने वालि नौकर बो वुलाकर उसन गाडी बाहर 
निकालनली। 

श्रमलदारो ने कागजात्त तैयार ज्रि श्रौर उनमे गाव के गने-चुनेदो- 
तोन प्रतिष्ठित किसान के भेगूठे लगवा लिये । हीफली की कुर्क का कामं पूरा 
हृभा। हमीर की हीफली की कुकी का काम सनातन को मन ही अरुचिकर 
लगाग्रिम्ु मोर वै श्रडियलपन के कारण उत एसा करने को वाच्य होना 
पडा। यह रास्ता पकडने का उसका कर्तव्य या। सनातन मानता 
था क्रि जान बुद्धिवाके सरनैका इतना दुः नही वन्तु दुष्टरा यदि 
भरकर चौण्ट करदे यह वर्दास्ति होगा सम्भव नहीहै। माज हमीर का 
भुवत करने का अभिप्राय कल उसे समान दूसरे दो को प्रोत्साहित 
करनाटहोगा] 

ममलदार ने नौक्रसे पृष्ठा अरे जव भी अन्दर कुह क्या?" 

नौकर अरक्ते व तोत्तली भाषा मे बोला ्वकृयभी 
नहीदहै\' 

पतव फिर यहाँ घे प्रागद्धा शौर किर कमी बहा पैर मत 
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गवना | समके 
४ फ़ 1 ४ 


पहली नजर मे प्यार 


संजवाओ" "कोई" कं "ची, स" रो" ता भौर वाव" कू-भोर 
समनु कैः मोठे गते से निकली यह आवाज तेजपुरके बाजार मे सवेष पल 
ग 1 उभरते यौवन पर चम्परईरेग का एकदम नया परदार घाघरा तेषा 
सिर पर केसरी रग फी ओदनी समू के योवन कौ मोहकता भे चारयाीद 
लगणारहीथी। 

थोडी देर मे यह मधुर शब्द सनातमसेठ की उपोदियो के असि- 
पासं गुज उढे1 

भूह्‌ की चाय पीकर अभी मण्डली विखरीहीयी। भाजी छक 
देखने के लिये सनातन वैठकमे साकरर्वंडादहीया) छक मँ करट पत्रे, 
जिसमे एक प्र दोसीतेठकाभी या) सवेप्रथम दोसीकापत्रलेकर्‌ 
ने ष्ठा, पत्र की भाषा बडी सस्त थौ } प्र सनातनने बहुत * ^ 
दोस्ती का यह्‌ पत्र कानूनन नोटिस नही था परन्तु इसको भापा ~ 
किसोभ्रकारभीक्मनहौची। यदिनोटिम भौर्प्रमें >^ न 
पत्र निश्चित स्यसे बाजी मारलेवे। 

सनातन दोसर परधोभेनेतोव्याद्रल होता मौरने अधीष्ट 
जानतां घा कि एक चुपसौ को हरावे' पोर षसौ बात के कारण बहु ५, 


रखना । सममे ! " 

नौकर अमलदारों की पूरी वात नहीं सम सका किन्तु फिर भी वह 
यह तो समक गयाकरिये लोग हमे बाड़ी से निकालने कोअय दं । 

सनातन अधिकारियों को लेकर भपने घर बाया तथा दूसरी ओर 
टमीरके घर गाड़ी पहुंची 1 इस घटना हमीर के दिल में वंमनस्यत्रा कौ 
महाग्नि जलने लगी । उसने मन मेँ निर्चय कियार्जसेभीदहौ हीफली वापिस 
प्रपतने कन्चेर्मेलू या सनातनको मीत केषाट उतारद्रू, इसी दिन से 
वरैमनस्यता वट्‌ गई । 


पहली नजर भे प्यार 


संजवाभो"कोद"""" कं "ची,""""स" रौ" ता भौर चाव." कू-मौर 
समज्‌ क मीठे गते से निकली यह्‌ आवाज तेजपुर के वाजार मे सव्र प॑त 
ग । उभरते यौवने पर चम्पई्‌ रगका एकदम नया पेरदार घाघरा तेया 
मिर पर्‌ केसरी रेण फी ओढनी समज के यौवन की मोहकता मे वार्वाद 
लगारहीथी। 

थोडी देरमे यहं मधुर्‌ ब्द सनातनेसेठ कौ उधोटियो के आस 
पास गरज उठे। 

सुबह कौ चाय पीकर अभी मण्डली विखरीहौ धी) भाजकी इक 
देने के लिये सनातन बैठ्कमे आक्रर्व॑ढाहीया! उक मे कई प्रये, 
जिसमे एक पय दोसीघेठका भौ था। सर्वप्रथम दोषी का पतर लेकर सनातनं 
मे पडा, पच की भाषा बी स्तः यी) पत्र सनातन ने वहत गम्भीरता से पडा 1 
दोसी का मह्‌ पत्र कानूनन नोटिस नही था परन्तु सकी मापा तौ नोटिस 
किस प्रकारमभी कमनही थी। यदिनोष्सि भौर पन्न मे प्रतियोगिता होत्तो 
पत्रे निचित रूपमे बाजी मार तेवे1 

सनातन दोपी के पतरोसेनतो व्याङ्रुल होता ओन अधीरदही। वह्‌ 
जानता धारि एक चृपसौ को इरावि' श्रौर्‌ इसी वात के कारण वहे दोकतीके 


| 0 


प्रो को बहत ध्यान सै पदता भौर पद्कर एक विशेष फाल मे उनको रख 
देता । श्राज का प्रच मी उत्तने सावधानीते पटा बौर फाइल मेँ स्ख दिया 
सीर दसी समय उसके कानी म एक मधुर स्वरगूजयखउठाः 
जयामो (धार लगवागो) कोई" की" स""रौता मौर चाकक्‌ 1 
सनातन का ध्यान कमी दरस प्रकारकी वातकी योर नहीं जाता वा) 
पिन्तु उक्त स्वर उसके हृदय के श्रास्तरिक मरम॑स्थल कोद्य गया। उसे स्वर 
को वार-वार सुनने की प्रबन उक्ंठा हुई । इसलिये वह वैठक से वाहुर निकल 
कर्‌ उण्यीदी पर पाकर खदटादहौ मया । 
रास्ते से भाने-जाने वाली गाँवकी वहू नैम से पूवट खींच 
तिये) चैते रथ्रमें सनातन दनस्तरियों से दछौटाथा किन्तु रिव्ते में करट 
व्यक्तियों का चाचा म्रा वुजुगं था। कर स्त्रियों के संवन्य मे सनातन द्धोटाथा 
पिन्तु वद्धे परिवार की भति उनको भी सनातन की इज्जत करनीही 
रोती थी! 
सनातन क्षण भर कं लिये उभरोक्त परेशानी से व्याकुल हौ उठा) 
उसको मन-ही-मन दस वति काक्षोभदहौर्हाथा कि उसके उदी मे चखडे 
ग्हूने कैः कारण प्राम-वधुो को धूवट खीचना पद्त्ादै। किरभी वह मी 
स्वर को चिशचेरती मा रही सकलीगस्नीको देखने का लोग संवरण नही 
कर सका । 
सकसरीगर्नी अपनी वद्-वद़ी वासो कौ दवर-उधर बुमाती हुई उवौद़ी 
केः समीपवथारहीषथी। मव भी बही श्रार लगवाग्रो कोर्ट" "कै" "ची "स 
रोता सौर चाकू" वैः ग्रव्द सुनाई जा रहेये। यह्‌ श्रति कर्णं प्रिय स्वर हर. 
रहर कर थोटी-थोद् देर्‌ पदचात्‌ आ रहा वा) सुनात्तन उमकोञात्तै ह्ये 
दे्रता र्हा । # 
. सवलीमरनी पेरदार चाघगा पहने हृएु धी वाधरा उसकी पतली 
कमर मं मजबूती गे वधा हवा चदा सुन्दर प्रतीत हौ रहा या । सिर प्र्‌ कू 
वतरगक्ी मुन्दर चुनरी यीतती संघ्पराकी स्मृति कोस्चतेज करर्ट्ी थी। 
लायो मं मोहिनी कूट-कूट कर मरी हृषटुयी। दस प्रकार यौवन के मस्त भते 
5 
4 # सानं का रस्सा सचते केलिषु 
देहु यदा मस्‌ क खाय द्री दही यी] 


सनातन कौ टोट पर चट देपकर्‌ यौवन केभारमे दी समू 


1 
4" 


पृ : 
“ेठ चया विनी वस्तु के घ्रार सगवानी द 


गन्तन योप देर क विण मवर्नपरनी प्तेदही रह्‌ गया} उमुने 


मननही-मन विचार किया किकी रसता तो सक्सीयस्नी फेवेय मे युभे 
देखने तौ नही आ गई 1 दही सुन्दरता । वही मोहिनी । रसीला व सक्तो- 
गरनी मरे कौ गन्तर उसे नही दिखाई दिया 1 उ समज्‌ की गदेन मौरसी 
भुन्दरवमभुह्‌का पानी वडा मन-मावना लगा। 

समज ने सनातन को श्रपतरे को देखते देखकर यौवन के भार कौ दवा 
कर सूचित होकर कहा : पिरजी, निकालिषए, कैच, सरौता, चाकू ।" 

माज सनातने श्रव तेक अपनी दूसरी दुनियां मेखौयाहृभराधा। 
उधीढी मे खडा खडा वह पीछे की मर मुढा तथा मावाज दी न्जयर्षिह्‌ 
माई ।' 

भाया माई ।' परतयततर भिता + 

अरे उस्र फे जयसिंह माई सनातन वै पित्ता समानपेश्रिन्तुवे 
सनातन को सदा माई कह्कर्ही पृकासते 1 

ष्का कररहैये?, 

श्वावली के खरहरा कर र्टाथा। दोपहरकवो उसे स्नान कैलिये 
तैजानादहै।' 

ष्ठीक ।' 

कहते दए समानन चूपहोग्या। क्षण मान ॐ भिले इसं अवसर 
का सदुपयोग करने के लिये सनातन ने बडे ध्यान से समनू कौ देखा 1 पुनः 
जयर्सिह भाई की भोरे मुह्‌ करते हुए क्ट बोला 

भ्मपने पासं जितने भी चाकू, सरोते, कंचिर्यां हो उनको निकलोश्रौर 
खन सवे प्र घारे लगवान्नो 1 

ष्ठीकदहै। भलेहीतगी ददो । फिर मी हस धर पर यह आहतो 
सको दो पते को मजदूर देनी ही होगी । हमारे धर पर आकर यद्‌ खाती 
हाय नही लौदेगी ।' 

स्तेठजी, धमि नही लेने वाते ह । कमर-तोढ मेहनत कसे ही पैसा 
लेतेदहै।' 
# समू बो सनातने के शाब्द प्रिय लगे 1 बह नदी चाहते हए भी भ्रविस 
मे कठोर शब्द बोल गृई। वह्‌ यह तीति जानती थौ क्रि प्रात्त कालत 
की शुभ देता मे ग्राहक से ऊगडने पर दोपहर कै भोजने हाय धोना 
हागा ॥ 
"५ सफतीगरनी समज्‌ के कठोर दाब्दं सुनकर मी सनातन को क्रोध के 
स्थान पर सम्मान उत्पन्न हुभा । 

ष्टा, बाई हां । द्षको व्यथं मेवा घमदिकी वति करनी चादिए्‌ । 
हमारी धर्मादा कने कौ शक्ति है कहां 1“ 5 

ष्क तो दर-दर श्रुमकर खानः रौर जिह्व षर नखरे इतने ङि पयो 


> = 


मत ।' जयर्िह्‌ माने बटे चैवम समनू की भोर देखते हुए कदा । 
व्वम॑ड वयो नहीं होगा ! हमे किसी का हरम का नहीं ष्ानाट्‌। 
"वहत देखी ह तुक जसी सच्चाई वाली । 
समज्‌ भौर जयरिह्‌ भके वदृते हुए्‌ वाद-विवाद का रोकने के लिये 
सनातन वीचमेदही षोलाः ६3 
प्ररे जयिह भाद व्यर्थम ययो सिरफोदी कररहैहो। जीभादटा 
ते भागो, जिसमे वात खस्मदो 
जयसिंह भाई को समज्‌ का यहु गरम मिजाज श्ररुचिकर्‌ लगा । ध्रतन 
पर भी सनातन की श्राज्ञा का उल्लंघन करना उनकी साम्यं के वार था) 
भतः वे एक कमरे म घुस तथा वहां जो कु भी मिला सथले जाये । कमरे 
से चाहुर निकसते समय वे रामावतार का एक जंग लगा सरीताभी 
तेते थाय । समज्‌ की ्माक्ल खोचने के सिये जयसिह्‌ माई ने टुवालमें लपेटे 
हए लगभग पद्रह्‌ चाक्‌, सरौते व कंचियोंकाटढेर लमा दिया) 
समजू ने कथे से सान नीचे खा । सान की रस्सी उसने मांक दाथ 
मं थमादी भौर फिर्‌ समज एक के वाद एक कवची, स्रौताव चाकू पर्‌ घार्‌ 
लगाने में जुट ग्र) धार निकलने की परीक्षा सैनेकेलिये वह्‌ धार लगाती 
जती भौर भोजार पर अंगृलिर्यां रखकर देखती भौ जात्ती कि धार्‌ समी या 
नीं । तदुपरान्त वह्‌ फिर सान पर धिसत्री । सान कै साथ-दी-ताय समज्‌ के 
यौवन के भरसे द्वे श्रंग हिलते-दुलते मनभवनेतगतथ। द्रम्‌ प्रकार से 
दिति हुए श्र॑गों से टपकते यौवन को देखने कौ रानातन की वार्-वार्‌ इच्छा 
हार्टीथी। इसी समय उसकी नजर एक मात्र स्रौते पर पटी । सनातन 
गची येते ही चोन्ता: 
अरे { मपर धार्‌ तगाने कौ कोद लाव्रध्यकता नर्हीहै। यदह 
वि्नुल वकार ह । इसकी कोटं उपयोगिता नहीं द ।' 
नही मात्रषकदी् कयो रवद? सवकेमायमें प्रसको भी 
यमका दूगी।' 
"किन्तु दसम कोटर सार नही ।' सनातन वरावर भग्र करता रह 
पर्ता दनम) एय पर्‌ जंगका परते जमीर जंग साफ 
करव व दृतय दर्‌ निकल जायगा चिस को सार मे भरपूर्‌ करनाभरा 
उनम "द्न्दान करना यह्‌ त्रा मनुष्य क्या काम्‌, सेठजी + कहन ह्ण 
उने गरन क सान पर स्वप्रा नीर उसकी धार अनानि तगी | मरोत्न प्रर 
जहम सनते ल्यट्‌ चमी दसम तेज चिनमारियां निकलना यद्द््था। अर 
(िनगाटिमों उनका वक्ने्यन दने रमी | 


बयो गराता यतन विनयता केद्धूकाद्रै।' मरते पद्‌ धार्‌ समाप 
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हए समज्‌ बोली : 

जमाने का पतता किसको है ?" 

नवतो इत स्मि कालोहा कम दौ दिखाई देता ह ।' सान के पहि 
परकंचौकीधार करी ्रगुलियो से परीक्षा कसते हृएु समजू बोली । 

यह्‌ किस कारण से? 

भ्मुनाहै कि युद्ध-सामग्रौ तैयार करनेके लिये सरकार इस किस्मका 
सोहा इक्र कररही है । गाव-गाव से वैलगाडि्यां भरकर रेल के दिष्यै भरे 
जाति ह! इसे ज्यादा तो हमसे साधारणा व्यक्तियो कौ कंसे मातूमहो1 
न्तु गाँव-्गाव भटकने काहमारा कामहै, इस कारणसे बात कमी-कमी 
सुनदहीलेते ह । सच भौर भ्ठ की तो परमारमा जाने 

सानका पिमा भी इस विलायती सरीतेसे टकराने मे भयभीतहो 
रहा था, वयोकि सानकोभेयथा किं यह्‌ विलायती लोहा कदी उपने स्वयको 
दी नही पिसदे। पहियामयसे काँपता हुभा धूम रहा था। समज्‌ 
ने सनातन पर एक उडती दृष्टि डाली । इस नजर मे सनातन को नवीनता का 
अनुभव हुभआा 1 उसका मन सानसि लग गया। रसीता मौर समनू मेक्या 
अन्तरहै? दोनोकाद्प-रगणवमुह्‌मानोएकहीस्रानसे उतारे गये हो। 
यहवबागका पूलन जाने किसके जीवन को सरोने-सा चमकयेगा ?"-देसा 
प्रन उसमे मन मे एक क्षण के लिये उठा तथा दूसरे ही क्षण दान्त हो गमा 
सरौताकीधारतो क्या पर्तुसाराही सरौता एकदम चमक उठा। अक 
उखं परजग काकोई निधान नहीथा1 सव हयियारो मे सरौता सवस 
अधिक चमकदार धा । 

समू तुमनेतो कमाल करदिया ।' 

ष्टम लोगो कातो यह्‌ खानदानो धधा है)" समज्‌ ने सरौते को दूसरे 
भौजारो कै साथ रते हुये कहा । 

कौन-सा धधा ?* सनातन ने मुस्कराते हुए समज्‌ से पूया 1 

व्वमकानि का {* 

चार सें एक इडं । इससे जो माव उत्यन्त हुए उसकी मधुरता का 
आभासं तो उनके हृदय की नाप मक्तेरह। वह्‌ जल्दीसे सान को कषेषर 
रखकर जसे ही जाने को तैयार हुई तो सनातन वोना : 

“कितने पिद?" 

न्जो तुम्दारी इच्छाहो।' 

भेरी इच्या तो “^ “""कदते हुए सनातन ने जपनी वृं समनु की 
्रासौ से मिलाईं। इस नजरसे वह्‌ मानो दवरहीहो, इस भावसेवहदो 
कदम पी हट गई ओर खामोद रही 1 
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सनातन ने अपने कोटकीजेवमें हाथ डाला मीर मुदरी भर परचून 
(वेरीज) निकाली श्रौर विना भिने हाय थि करता हा बोला: कतरे 
भाग्य में जितनाहौउयालरे)' 
विन्तु समलू ने दस मुदरी भरे हाथ की गोर नजर उठाकर देखते कौ 
कों जरूरत नहीं समी) 
"क्यो क्या पसा नहीं चाहिए ?' 
भ्वादिषु किन्तु श्रपने क के । मँस्वाजिव पते मुं नहीं चाहे । 
व्यो ?` 
षये पञ्चे मेरे पारश्रमिकसेज्यादार्है)' 
“विन्तु भतो खुश दोकरदेर्हाहं।' 
प खुशी से तेना नहीं चाहती 1" 
"देया मने कभी नहीं सुना! 
नम सम्मीरता की वात नहीं समती फिरभी मेरीर्माका कहूनाह 
फि सवण लोगो का विष्वा तीं करना चाहिये । 
वात विल्वुल भटी ह । किसी दिन संयोग करके वात की परीक्षा कर 
लेना 1*-कहूते हए सनातन ने भपने अन्तर के प्रेम को भांँखो मे लाकर्‌ समु 
फो देखा । 
श्रेमकी मधुरवूदो म तरवत्तर होकर मानसिक तृप्ति फा अनुभव्र 
करती हद समन योती : स्तेट्जी ! हम दोनों के वीच जमीन-जासमात का 
ग्रन्तर है । 
वक्रिसने किया? 
द्ुनियाने । 
दुनिया मे हमको क्या लना-देना द? 
टम लोगो के जीवनमेंतो यह्‌ वात सचनहींदै किन्तु भाप लोगों 
केत्िितोटहदटी।' 
सान वचनसि धके जनके कारण समन्‌ कीवुद्रीर्मां पीठकासर्क्रा 
तेकर सटी थी जिम देखकर स॒नात्तन कौ तनिक कोभं टु । षोभ समजूकी 
गिमेचिपान रह्‌ सका । 
यह्‌ वचारी वहुरी ह? 
यीरतरू?" 
[ भत्तादरोनों कानत मुनतीदट ! वाद्रष्‌ जरा जघ्दीकीजिष मभ व्यर्य 
मदयपत्र करिन्‌ {' नमनूने जल्दीकी । पठन्तु उसके मनमेंतो सनातन 
ब शद स्ट्ूनकारच्छथा। दरयका उमे थत्रि उमंगणी। वट दस प्रकार 
ष्ट उयन-पृय्‌ वपग्ण मह्‌ मप्््पा सट्री्या | उन ट्य में बुः अवर 
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नीय मनोभाव उठ रहे ये जो इमहे मजबूत यधनो मे, इस महान्‌ युवक के साय 
एकाकार रहै ये उसने एकर क्षण के लिये सोचा । अरे 1 मै यह कष्या कररही 
ह! परन्तु यह्‌ विततार थोडी ही देरमे धिलीन हो गया} उक सामने खडा 
युवक समज्‌ के मनमेबैठगयाया। 

सनातन भी समज्‌ को रसीलएके दूसरे रूपमे देख रहा या । 

विचायो मे मग्न सनातन को भकमोरती, मयूरनी-सी नृत्य करत 
स्सीलाकादरूखरारूप समनू कृटने लगी स्षेठजी किसी महल मे बैठी पर 
डोरे डालिये 1 

क्योँतेरेमेक्याकोई उसपतेकमसौन्दर्यष्ै) तू भीतो स्पका 
अम्बारदहै।" 

हमारे खूपकातो फौपडेमे ही पूल-धूसरित होना मच्छाहै।' 

"यह्‌ कौनसा नियमहै? 

"जातिरपि का। कह माप मौर कहौ हमं ! दोनो के वीच जमीन 
अप्रतमान का अन्तर है! हम तो ससार की ठोकरे खाने वलि हँ) हमारे प्रव 
पठने को लोग श्रशुभ मानते है, जवकि आपके पांव स्थान-स्वान पर पूजे 
जातिरहँ।' 

जातिवाद के भंग के दरधोन को व्यक्त करने वाली समजू के हृदय मे 
कितनी तीखी उकलन है । कितना देसमे ज्ञान ह \ इसकी कत्पना मान ने ही 
सनातन का दिल जीत लिया । समाज की इस परम्परागतं दलवदी कौ प्रणामी 
ते सनातन को वढी धृणा हुई । इस परम्परामत पाखण्ड को चछित-मिन्न कर 
देने कौ सनातन को बडी उत्कण्ठा ह 1 

जव आप मुके देर मत करो । समय बीतता जा रहारै।' समनू ने 
जानि के लिये अन्तिम आग्रह किया। सनतन ने वदी घेरीजवाला हाय 


लम्बा क्या: 
शले (१ 
मौर समज्‌ ने श्राल मौर गर्दन से नकारात्मक माव प्रकट किया । 
श्वयो ?* 
श्नही, मुभे अपनी मजदूर ही चाहिये ।* 
"किन्तु. ॥ 


श्यह किन्तु-मगर कु नही । आप भुम आठ आने दे दीजिये, जिसे 
मै अपनी रहस्‌ ।' 
स्मन्‌ 1 सनातन ने मावादेशमे कहा} 
श्नही, पैसा करना सम्मव नही । स्वायं के सम्बध अधिकः दिनि चस 
सके यह्‌ सम्भावना क्महीहै।' 
{७ 


न्दलेगे ।' सनातन ने श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा 1 । 

"ही, थै रेता नहीं मानती ! यदि आज फँंत्त जाङंतो कल यह्‌ सान 
मारी हो जायया ॥' 

'्तव फिर छोड देना । यह भी त्तो परमात्मा की असीम कृषा है 1 

"ससे मुभे नफ़रत है ! अपनी मेहनत से न खाकर जमरवेल की भाति 

रं पर श्राधित्त चन्‌" तो मेरी-ती मूर्खा कौन होगी ? 

प क्या द्रत्तरा हूं? 

्टीक है! जी हां ।' कहकर समज्‌ ने श्रंगडाई ली । श्रेगडाई से मानो 
रति का लभूतपूर्वं माधुयं निकल पड़ा 1 तपस्वीकेतप कोमभंग करने वाती 
आंखों को नचाते हुए वह्‌ सनातन की वात सुनने को ठहर गई 

मूके तो परायापन नहीं लगत्ता है] 

ष्तादएु, जठ भाने दीजिए ! जापकी वातो का अन्त सम्मव नहीं 

ओर्‌ सनातन ते अपनी मुदरी से एक बठन्नी का सिक्का निकालकर 
यम्‌ कोदे दिया । समजून भी आरी वार सनात्तन को देष्डा गौर वह्‌ वहां 
से चल पदी । जते समय सनातन ने अनुभव किया मानो उप्रके हृदय से 
मृग की कस्तूरी की सुगन्ध फलकम्‌ वहारजारहीहै। 

उसकी यह्‌ विचार-तन्द्रार्जमेहीदृटी उसके कानमे वेही पहतेके 
मवुमें तृप्त स्वर नुनाई वि : "वार लगवा कई सरी“ ता "कचौ 
चा-व“ 1' स्रनातन उचौटीमें ही वडा-खड़ा इनं शब्दो को उस समय तक 
सुनता रहा जव त्क वे सुनाई पडते रहै । प्रथम दृष्टि ही प्रीत वाँधकर चले 
जाने वाली समू कौ कल्परना-मूति सनातन न जाने कच तकर वनाता रहा । 
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मोहपाल्लमें 


सनातन के स्वस्थ हदय को ठंडक पदहचाकर रूपवती समज्‌ चलौ गई, 
किन्तु स्षमजू के चेले जाने के वाद सनातन के दिल मे उसी ही यादवार्‌-बार 
प्राने लभी । दूसरे दिन मी सनातने ने उसक्ती राह दैवी } इसी कारण से उक्ते 
मित्र^मडली को भी जल्दी से विर द्विया ! उसका मन किसीकाममे नही 
लगरहाधा। कृ्ंदहीक्षणो के परिचय मे समज्‌ उसके हृदय की भधपिष्ठत्री 
वेन चुकी यौ ) इस भकर्प॑ण का मूल कारण समभू सौर रमौनाके षरीरकी 
गठन का समान होना था। रसीला भौर घममू मे किसी मी प्रकारका अन्नद 
न होने के कारणं वह्‌ समुरके घर से अपमानित, दु्तारा हुआ तथा मग्न- 
हृदय होकर लौटा था 1 इस भग्न-ठदय में नवयप्राणो को भरने वाली मात्र समज्‌ 
ही थी जिसकी मोहकता ओर मुम्धत्ता पर बनातन सदा ही रीकारहताथा। 
एक क्षण के तिश उसने सोचा, शक वार समज्‌ को आधुनिक वस्नो भ सना 
करवम्वरईले जाङश्रौरदोसौकोवतादू किदेखो दोसो तुम्हारी रसीला 
श्रौर इस समज्‌ मे क्या अन्तरटहै? जैसे जेते सनातन समजूके विवारो मेँ 
लीनदहोताजार्हाया वैसे ही वैसे उसकी आति करा प्रभाव मानेम-पटल पर 
अधिकाधिक होता जा रहा था अर्थात्‌ समजू की आति मानस-पटल पर 
ज्याक्ष प्रभावशाली दती जारही वौ । समच केस्मरणसे ही उपकरे हूदपे व 
दिमाग कौ दीवार रंग गहं । 


मलस यह सगय) जवर ममन धाद थी, व्रीत चुना था वोजार्‌ म 
स मनालीमसनिर्मां दुम्टिग्तद्टौ रदी थीं उनका ध्धार्‌ सगनात्रा 
तः पवय मनाई पट ग्र किन्तु कलमा माध दुन स्वतो भं विद्युन द्ध 
परा---धतंर्‌ क सानी पदं यव कर्‌ घन्नर्‌ में सदाक्र निए जयि णा मधुर 
स्वर्‌ उमम पकी नदी था । साश्र्ी-याथ उन सण भी मलोनिपन का 
शमाय शा] 

गन्तन वटकः रो चाहुर निकला । ऊपर कै कमधम जाकर वह गै 
गने सिद्वा फी विदृकीमे सामनि दिखा देने त्राति नद्रीकी सौर्‌ दृष्टि 
लाली । रकलीगसे कदरे दूरे 1 दन सक्रनीगमे नै नदी कर किनारे कैः नीचे 
वनि व्रिरतृत मैदानमे अपने सेते गाद रथे भे । प्रतः वरहा तकर सजर्‌ ततौ जाती 
शी निन्त दूरी तैः कारण प्रि मनुष्य कौ दलन सम्भेत्र नहीं शा। दूर्‌ 
निति भोर्‌ उमकी दवौ कै सीचमें गदर गें तैः फरर-फर्‌ उदु कषद वहा 
गर दिगाुदर थ) किर भी किमी गमी प्राणा के सदार द्कटकी नगाक्तर्‌ 
सनातन सामने किनारे पय, जदा तका दृष्टि पद्ये वर सवा, न जानि कतर तक 
पवना द्री गा) परन्तु लिकौ कहु मोत गा श्रा, दमः म दिखा दने पर्‌ 
उगत पक निगार गनी नौर्‌ कमरे म्यम ही दयर-उध्रर चकर 
ममान समा । 


भयवन्‌ मारकर विन्कतं निर्‌ पर्‌ ्ाचुकर प्रे । युषने पृरेत्रेण मे 
भगान्‌ लद्किर्‌ भषनी किरणो पृथ्तरी पर्‌ फला ग््ुये | पृश्यी ततरे-मी जने 
धी । पृथ्वीरो णमी गर्मी निकल ण्डी भी कि गदिने पनित फो चत्त षद 


तो पनि दोना सावव्यक हू जि ( नुवि का कमम सषा कम्र तै ममर 


मं गकरतीयर्‌ शरपने-ग्रपने कम्पो धर मान सवदे हुएु नदी निनद की भौर 
तान वमु रेमे | दगा मयट्‌ वप्रं गर्म कारणं उनम पावि जन-जलकग 
पम मदम यन नुम 1 कंतटतो क्या दनतः वविं मं गदित तै कि 
भी षुमजर्मे लोमी कोह प्रभाव सद्वीद्ो गकता 1 यानी मवं तो मौटीनमगी 
भं षटि मी नही धूम सकनेध्र । जन्म मही न॑मे पान पृथ्ची वर्‌ याथर्‌ 
मटन गहन मो उनके ववो लहो पाट्‌ की रकरधि-मौ कानी च मोरी 
गथ 1 दग फोरम दूने हगगम्‌ द्रो जनिय) दमी प्रकार्‌ उनको मयनं 
प्म ममार मप्रार्ग्नद्रोना तया दमी प्रकार पूरणो जाना धा । आयासी तानि 
पना भयनाग कीर्तन ग्रौर्‌ गदिने मिन भमीलाना नौ भनोग 
गना नन्द नदी करनय । ऊननमेर्‌ की मरितम्‌ पदा ङ्ह पूजी शरीर 
सदिति सर्वृरग्या ठ्नदी माद्यं मया जातीष्धे) दनक वया कल 
पण्णा य मदा मना व्दाद) फक मोवने तूर माति, गूम साय मे 


श्र 


सीसर गौव 1 इमी प्रकार का क्रम जीयन-पर्यन्त चलता रदृताया नौर 
जीवने व्यतीत हो जाताया । 

माव गाँवमेये लोग श्रपने पडाव डते मौर उनके तम्ब गोहा मे 
खडेहोजप्नेिये।ये लोग गाहियो को वडी कसते ओर उन पर भालम्ब लमा 
केर श्रपना घर्‌ वना तेते) सकलीगरनियां जमीन को लीपकर आंगनो को 
सुन्दर वनानी } धिना लिपी जमीन पर वैठनावे पाप समती यी) निना 
लिपी जमीन पर वर्ने का वे यह्‌ अयंलेनीयी ङि हुम भूमि का अपमान कर 
रही है1 इसलिये पडाव डालनेके वाद सवसे पहने दिन वे गापो को 
आलम्ब के सहारे लगाकर अना लीपती यौ। श्रागने लीपकर मांडे 
मांडत । इन अआगिना को वे सुन्दर वेल-दुटा के मानो से एसा सजाती मानो 
मारा जीवन उनको इन्दी ्रौगनो पर व्यतीत करना हौ । 

गाव र्गाव मटक्ते रहने परमभी येलोग कमी एकाकी जीचन नही 
व्िताते दै । इनके साय इनके दो चार भूमे जानवर अवश्य होते ह इन 
जानेवरो कोये लोग सूत्र व्यारक्रते दँ । भमावकी स्थित्तिमे रहने परभी 
स्वय भूखे रहकर पशूमो का पेट भरना ये लोग कदापि नही भूतते ह । 

फटेहाल सकलीगसे को देखकर सनातन ने मन मे सोचा किर्गै कटी 
दरस ससारमे खोगया । सक्लीगर नदी किनारे कोश्रोरजा रहे ये 1 उगके मन 
मे श्रनेक् विचार आने लगे, कहां मेरा जीवन मौर कदां इस समाज कै निरस्कुन 
प्राणी 1 हेमन। तू वास्तयमें किसको प्यारक्एनेलगाहै? दूसरे ही क्षण 
इसं विवार का प्रस्युत्तर देने के निए उसके श्रान्तरिकि मन मे परिवर्तेन द्रा 1 
मु समाज से क्या लेना-देना ? ये सी बेचारे ईशवर की सृष्टिकेजीयहीहै। 
तद्ुपरात उसकी नजर दूर जाते सकलीगरो कौ परराइयो पर जम गई । इस 
समूह्‌ मे स्तिपा मौ धीरकिन्तु वही चात, वही चैरदार घाघरो पर भूलती केसर 
र्ण कौ जोदृनी ओर वही शरीर 1 विन्तु जो सुन्दर गठन उसमे क्से देखी थी 
आज शुण्ड भे कटी दिवा नही दै रही थी] कृद्ध दैर तक वह्‌ इन दूर जते 
सफलीगरा को एक टक्टकी से देखकर कमरे से नीचे प्रागया । योडी देरकैन्लिषपु 
फिर बैठक मे वेढा । किन्तु नाज उसके मनमे श्राति नही यी 1 पास हौ पर 
रखी टेयुल कौ पुस्तको मे-से एक पुस्तक लेकर उसने पठने को कोदिस कौ 
तन्तु उसका मन पढने मे नही लगा । पुस्तक वन्द करके उ्योदी वह्‌ ऊपर 
के क्मरेकी ओर जनि को तैयार हमा किं भाई भोजन करलो कै 
हए मोतम-मां वैठ्कर की सदधियो तक या पंच जेव मे-मे सनातन 
वे घडी भिकात्ती गौर उस्तकै सुहयो प्रर नजर डालते हृषु वह नोतम 
के लिषएु च्ल दिधा। 


[६१ 


सनातन का नियम था कि भोजन के समय दो चार आदमी उस्सके साथ 
बैठकर भोजन करे ही, किन्तु जज कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था) उ्यीदी कौ 
ठक खाली ही देखकर श्रौत्तम-माँ ने सनातन से पृच्छा: 

†, माई क्या आज कोई दूत्या आदमौ नहीं है ?" 

ष्टा, मां आज कोई विनेय व्यक्ति नहींजाया। 

ओोतम-मां को यह्‌ वड़ा बुरा लगा । उनकी मान्यत्ता यौ कि जिस दिन 
घर्‌ मे मेहमान कम अयि वह्‌ दिन निकम्मा-दिन है 1 श्रतः इसत वात से ओतम- 
पाके दिल को एक धक्का लगा ! यही भाव उसके चहरे पर स्पष्ट उभर आय 
ये । किन्तु सनातन को इस्त समय यह्‌ सव न तो देखने ठी कौ फुरसत थी ओर 
न सुनने कीही 1 वह्‌ तो पूर्ववत्‌ समजूमे टी खोया हुआ था । जौोतम-माँं के 
प्रदनों का उत्तरभी वहवेसेदीदेदेताथा)। 

चृपचाप सनातन भोजन करने लगा किन्तु आज उसने रच कर खाना 
नहीं चाया । इसने मोतम-माँ से पृषे चिना नदीं रहा गया ! वे बोलीं : 

"वयो भाई क्या आज तवियत्त ठीक नहीं 

प्नहीं 1 

तव फिर खाना क्यों कर पूरानहीं खाया 

नुद नही, वसे ही । सनातन ने जव देखा कि वातत वदृतीही जा रही 
दै तो मुह्‌ पर एक मुस्कान लाने का नियेकं भरयलन किया] 


५५ 
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वेटा पूर खानान खाने से यह्‌ शरीर नहीं चल सकता है) खाना 
ही इस रीरका तेज ह । दीपक मे जित्तना तेल डालोगे उतना ही उसका तेज 
होगा । इनी प्रकार इस दरीरकोभी जितना खानादो उतना ही यहु 
काम करेगा । 

सनातन ने चुपचाय खाना खाया ग्रौर हाव घोलिये । दोपहुरीमें कनी 
भीन सोने वाला सनातन जान सोने के विचार से ऊपर कै कमरे कौ ओर 
यड 1 किन्तु उने नींद कंसे जायि ! सनाततनकीनींदकोतो आज समज्‌ की 
स्मृति कठोर सधन में वाध कर चौकौदारक्ती तरह पह्रेदारी कर रही थी) 


कमरे म नीचे आया आर्‌ ठक में साकरे वड गया । थोडी दर 
तरला चाय लने को कहा! 


1 1 


ननातन को लाकर दी। 
ने शनी जादत्त श्री । ठम कारण कहे रभ्वलर 


चायपीतेने परभी आज उसकी सुस्ती दररनहीहु। मन कौ 
व्याकुलतां कै भाव उत्के चहरे से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे ये । वह्‌ फिरसे 
उखा भौर उप्र के कमरे मे चला गया । सन्ध्या ढल चको थीबौरषएक दो 
घटियोमे तो सन्ध्या कौ कृलुपता ने आकाश्च को रग-विरगा वना दिया 1 

देसे घमयमे हाथमे कच कौ एक वोतत तेकर एक स्त्रीनदी क्रा 
करिनारा रसँ करर्गावकी यगोरतेजोसे वडर्दीथी । स्वींको गावकौ धोर्‌ 
आते देखकर सनातन ने ऊपर के कमरे की खिडकी खोलकर यडे ध्यान से 
नदी कै किनारे की ओरदेवा। जँसे ही चह समोप आई सनातन ने इस 
स्त्री को पहचान लिया । स्ीकी चाल वही यी तथा उसकी मस्ती मे यौवन 
टपक रहा या । घेरदार घाघरा उमकी कमर मे बेधा था, जिसने मोहक वृत 
बने रहैये। यह स्तनी समनू ही थी । उतरा-ज्या वह्‌ समीपा रही थी सनातन 
काहुदय नाचने लगा। ईस बन वे एल के साथ वयोकर उते स्नेह है, इसका 
कारण जानने को उसने क जटक्लेँ लगादं किन्तु खव विचारकरनेपर भी 
वहे इसका कारण नही जान सकरा । वह्‌ विचारो की उषेटनवुनमे खो रहाधा 
कि बडी तेज गतिसे गौव कीमोरभश्रा रही समजू ने गांवमे प्रवेश किया। 

“ ठीक सी समय सनातन जल्दी से कमरेसे उतरकर बेठ्कमे आया मौर 

थोडी देर्‌ वाद वह्‌ डधौढी के कमरे मे आकर खडा रहा । 

जयर्सिह भाई इस समय बावली के लिय घास कीदौय्या विद्याने मे 
लगे हुए थे । बावली बै लिएु रोज धास कौ शय्या बनाई जाती थी । बावली 
व सुरभा बडे लाडनप्यारसे की जाती थी । 

उदथ्यौढी का कमरा इस समय खाली या। 

डयौढी कौ चौवट पर खडे हाकर सनातन ने सामने भ्रा रही समज्‌ 
को एक नजर से देख लिया । समज्‌ के हृदय के तार भनेमना उठे । पल भरे 
मे तो बह मूं-सी पागल बनकर डधौढी मे जाकर खडी हो गह । सनातन ने 
बात दुरूकी। 

बनावदी प्रोष मे सनातन ने कदा भ्सुवह्‌ क्यो नही मई?" 

शुदिया िस्तरोमेहीसोर्दीरहै' 

श्वय दू गय 7" 

एकं दिन छोडकर ववार भाता है । वुप्वार न जने क्यो पीटा नही 
खोड रहा है 1 

शु कहूं जयेगी ?" 

वौतल को ऊँचा करके उसने कदा फिस्ती धानी का घीतेने को 1" 

जवाव देने की चालाकी से सन{नन बहुत बुद हुमा { वात क्ल इए 
स्वयको ही का शिकार न वन जाना पडे, समज्‌ नेतर दन म 
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गछ्या छयष्टतं दग जायया) 
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कारणं 1 
प्ट्मारे रयत का नहीं 1 
"क्न कहा ई. 

2 करे उये > सिलता उ र उः 
नत्पष्ट तोह. जो परिश्रम करे उतरे दीः मिलता ठै जर उ 


(~ वानि छ खाना पथ 
सम्मान दहता टे) 


¬, 
५ 
ॐ 
1 


वकष तक राह देखं ? 
५ € ह, 


"किस्तकी ? 


भेरे में तुमने एता क्यादेडाहै नो व्यर्थंमे परेशानदहोरहेहो?' 


न 


"नदीं द््ठनेमे दही लाभ है!" समज्‌ ने अपना सलूका चामने लिया अर 
घुर 


समज्‌ की इस मघ्रुर मृच्कान के सामने सनातन को सारे संसार्‌ को 
सुन्दरता फीकी लगी । 

'अचिक्त वात करने का समय नहीं है }` सनातन ने जयसिंह भार्‌ के 
आने कास्मयहौ जाने से चिन्ता करते हए कहा । 

"म तुमको कटां रोक रहीहूं। 
कवर आयेगी ?' सनातन ने नेह भरे नेतौंसे एक वार फिर समज्‌ 
को दसा । 

व्याधी रातिम 

"मज्‌ ने जेते दही वात पूरीकी कि जय््विह्‌ भार्हूकेथने की ज 
हे । पिं की आहट को सनत दा सनातने जिस अवर मे वा उक्ती 
अवस्था मे वटक में कर्‌ वट मया । 

“अर्यसिर्‌ जाट्‌ जापि एक काम कते! 

प्य॒तायो, भाई 


नुम पना जाकर लासम स जत्रूडा जाग्र ओर्‌ | स लाता कना 
छा साय नकर पूनः नुव लौट जाना । 


षदश्रशादमा सोद दनर् ट हा म फक जाय त 
जच्ृडानगा सेषटदूर ह? पच्मरमो गदि र्हा मेफैका जये तो 
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जात्रूडा मे जाकर गिरे अभी पंच जाऊं, भला इसमे सुवह्‌ वयः प्राना ? षमी 
चला जाऊं सौर कहो तो छाना खानि पदतेहीञा जाड 

नही लाखा लाज ताल्नुके यया होगा दमलिए्‌ उमकौ सौटने मे रात 
हो जायेगी । व्यथे मे ही तुम्हे वहाँ डे रहना होगा, इसलिये आराम से खाना 
खाकर जाना ओर सुवह्‌ लौट जाना । एेसा कोई जल्दी का वाम नही कि यात 
मेवुख देखना पडे)" 

^तव ठीक 1 

श्वाना खाकर तुमचे जाना 1* सनातिन ने बाते को दोहति 
हृष कषा 

ठीक भाई।' 

तसपश्चात्‌ सनातन खाना खा लेने कै समये तक ्वषा-का-्वसा दीवा 
रहा । जैसे ही उसने भोजन किया जयि को जावरुडा जनेकौ पून याद 
दिलवार््‌ तथा साफसाफ कहा कि वदि लाला रातोरातदही अनेको अधीर 
हो उठे तौ कहना कि इस समय भाई तुम्हारी इतजार नहौ करेगे, दिन उगने 
पर ही लावा यहाँ अये! 

जयि भाई को जागरा की ओर्‌ रवाना कसे सनातन ने इधौदीवे 
दरवाजे वन्द कर लिए क्योकि आज उसे उपर के कमरे मेँ ही मौनाथो। 

जयस्िह नाई ने जात्रुडा का मागं लिवा। 

शुव्ल पक्ष की सप्तमी का चन्रमा तजपूर की सौमा पर जपना मद मद 
प्रकाश फला रहा था 1 चन्द्रमा की सवारी तेजी मे आक्राश के पटल पर फंलती 
हई अनेक तारो के बीच परिध्रमणक्ररहीधी) दिनमभरकी अतप्त धरा 
के रजकण चन्द्रमा कौ श्ौतलता के स्प से आनन्दित हो उठे । कन्न समनु 
कौ पल-पल राह देखने वाते सनातन के दित को यह्‌ श्ोतल वद्धा चन्ति 
नहीदेसका।॥ 

अन्तत मध्य राति कामोगराखिला ओर सामनेके नदीके क्िनरिसे 

* एक छाया चौदनी राव मे श्राती दिखाई दी । देखते-देततते इस घ्वापा ने नदीका 

भिनास तय कर लिया मौर याव मे धस पड़ी । भोपडो कौ ओद चेतौ हुई वह 
डधौढी तक आगई ! उसी समय सनातन ने डधौढी का कुन्दा खोल दिया ओर 
समस कौ नकाय को काली मोढनौ उतार दौ 1 व्वे पाबो दोनो उपर्वै कमरे 
मे चढ गये ) कमरे के एक कोने मे समज खडी हो मई, यत संनातनते कहा 

ष्वंठ 

समजू का हृदय घडकने लगा मोर वह्‌ पल के किनारे पर बैठ गई। 
दस प्रकार पलगं परं बैठने का यह्‌ उसे जयन का पहना प्रस या 1 उनका 


[य 


हदव धट्क राथा) धटृक-यटक कमते हए दिव मे वट्‌ प्ीभे-मी व्रती : 

मोठ, मरेमेष्यार्‌ क्रसना दछोडदो ॥' 

धवय 1 

ट्म जंमलमें घूमने वाते प्रामियों को महल मँ रना योभा 
नहीं दता 1 

प्ममज्‌)त्रुतोद्रस हृदयम समा वकी द्--फटते हृषु सनातनने 
समज्‌ को सुन्दर गषरीता दाथ खचरा । 

व्यो घर्म कीजिये!" क्ते हृषु समज ने हाथ दटृहवा लिया सीर 
उगते गलफूत ते गानों पर्‌ तज्जाकी नातिमा अ गद्वु । इस याद हु 
लातिमा को सनातने परास मं आवार चूम लिया । इमे समजू काद्विल 
जोरसे धट्करन लगा । 

मू कौ थति विष्टं भौर गटी दद देहु करे कारण उसने प्रीति की थौ । 
कमर्‌ कैः ए कने पर मेद प्रकागर पनात हुखा द्रीपुतरा इय गुखद मिन्ननवेः 
रग भद्‌ नहते को परद्रारान चवगाकर, स्थिर चित्तमेदैषर्हाभरा। श्रवन गात 
को साफ करती हट समजून कजदारी श्रो से सनातनकी देवा भीर्‌ एक 
दृष्टि क्रा पैना तीर्‌ म॒नातन के समेद अन्तरक्रो वेध गया | क्ामवाणौ मं 
विधा, सनातन कै वाहु-पाद्न मं केसरिया र्यकौ रंगीली नूष्दह्य्मे दका 
दभा, समनु काद्यरोमरा छरीर पकर साशरद्रवा शीर दसम गमजू नै णक 
धव्णेनीय श्रानन्द प्राप्त किया 1 

प्राततःक्राल जते दही मोर्‌ बोत्तः रानात्रनके कमरे की हृन्रचन समाप्त 
दाग । दीपकः कौ स्थिर ज्योति थव दिगमिमो उदी । दोनों कः मुद्र पद अथाह 
वृ्तिन्वेसादी प्रामासरद्धोद्छाथा मानो दोनों दही तृप्ति सागर म दुत्रकी 
गगा चम ध्य 

 प्रततस्कान की किरणे अपना राच्राज्य कलाय क्रि दषं पूवं द्री समज्‌ 

धष श्ट यौवन को मन्नटकर्‌ अपने सेये सुरक्षित पटच गदु । 


रूडकौ की मृत्यु 


रूढकी षौ बीमारी वदती ही गई 1 सकलौगरो को श्रव अधिक समय 
तक एक ही स्थान मे पडाव ठाते रहना सम्मव नही था 1 गाव मे मव काम 
नही र्हा प्रौरकामकरे विनापेटको दोनो जून मरना असम्भव था1 गमी 
रू्डकी कौ बीमारी के कारण वेएकर्दिन गौर ठहुर गये । अभीरूढकीका 
बुखार नही उत था तथा जल्दी दही रूढकी का बुलार उतर जायेगा, पसे 
लक्षण मी दृष्टिगत नही हो रहे ये 1 अत उगेके मुियाने समनूमेकटा- 

नतिरीमाँको भोली मे डालकर चल दिया जये 1 

समज्‌ यह सुनकर व्याकुल हौ उठो । उमे तेजपुर ममौ नही दोढना 
थां । वहं स्वयं यह्‌ भलीभानि समती थी किं उसकी मां जवं प्रधिक नही 
जीसक्तीहै। बुखारकौ गर्मी से उसका शरीर जर्जरो चूकाया। हेरफेर 
वरम से एक्र दिन पहते मरेगी । वह्‌ यह्‌ भी स्पष्टरूप से सममनी थीकरि यदि 
तेजपुर छोडकर उसको मौ कटी दूरौ जगह मरेगी ते पूरी वक्रडियो का 
प्रबन्ध होना भी सम्भव नहीं है । यहां उसकी मृत्यु होने से उसका उदार हौ 
जयिगा । सेठ सभी व्यवस्या विधिवत कर देगा क्तु मनेके हम भाव 
कौ चहु किसी प्रकार से कसी को नद्यै वता सक्ती यी-दाहर ब्रात 
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मने सायक मी वह नर्हीथी। 

मुखिया के पूष्टने प्रमी जव समज चुप स्टीतो उसने फिर से 
पू : 

श्ल्की, जो कहता हँ वह्‌ मान जा॥' 

यनेक विचारे मे गोते खाती हई समज्‌ अन्ततः लडइखड़ति स्वर से 
योली : 

चुष्टिया कम जीने वाली दै, व्व्थंमें दी कयौ हेरफेर किया जाये 1! 

ष्परन्तु यह्‌ क्याहमारे वापक्राधरदहै?' 

"ह्‌ हमार गवतो नहीं किन्तु हमारेलिये तो सारी दुनियां एक 
सीह!" 

"अव इस गाँव ते लाल-पसा भी मिलना सम्मव नहीं नएगवि में 
जाने पर कम-ते-कम चाट दिनितकतोदोनोंजून खानि कोमिल दही जयेगा!' 
-यह्‌ बात तो ठीक दै किन्तु" मेरा मन नहीं कह्ला है) 

ष्टेना क्यो ?" 
कारणतो वम यही करिजवतक्रर्मांक्रे प्रण॒ उमे सति-गवि में 
लेकर नहीं मटक । सारा जीवन ही भटक्-भटककर व्यर्तोत कर्‌ दिया । 
अव यह्‌र्णातिसे मरे यही मरी दादरिक त्रभिलापा दै 
युदया की क्या अनिलापा है ?' 
षव्िवाको क्याकहनादटै । यन्तिपेष्ड़ीर्टनै दो । इपमेदही उसे 
क्लान्तिं है + 
धवुद््िवा मर जवेगौतो करेली प्या करेगी? 
सिर पर दूजारह्ायव्रालादरेतो. जोहना द होकर रगा] 
प्तक भ्रमीतु नादान दै ? यायददत्रु वह नहीं जानती कि मनुध्य 
फीमीन मनृप्यकेतियिही भारा जानी ! यदितेरीर्म्गमर्‌ जधिनगीतो 
नसोर कथादेने वाना ह श्नीरन कोह चद्स देने वाला ही द) भकेी 
सटा पड चोखनी स्टेमी + 
"जो भगवान कौ च्छा होनी ह्‌ टोका । 
चत कर्‌ आसान की लोर पत्वर फक कर स्िर्‌ पर मोलनेसे च्या 
मत्व ?' 
वदि णु्टमनीदो 1 मंतोएक मी कदम वमे नही चलम ।' 
यवम रचना मन कर्‌ । वपचाप लूट र्याधत्रे }" मृखिया ने चानन 


1 सदः कटा 
१ कर्क कटा | 


९.६४ 
रः 


कट्‌ दिया किमन्धो घनी यदीं पटु स्टूनाहै।+ 


च्छो वने सौर मान जा । नहीं तो वयर्थ भ ही बुदिया कै दयौर को 
कौवे-कुते नोच-नोच कर खा जायेगे ॥ 

जो भाग्वमे लिखा होगा होकर रहेगा । 

डगेकी दूसरी सब माद्यां तैयार होगई । परम्परया कै यानुमार 
डे के भोजा मुखिया के क्दम न वढाने तक बौद अगि नही वद सक्ताहै 
श्रौर दी रोतिके कारण सारौ तयार गादियां भोजाके हृव्मकी राहु जो 
रही थी। 

(अव भी कता हूं मेस कहना माने जा।" 

भोजा ने माखिर त समज्‌ को समाने का प्रयास त्रिया) भिन्त 
समलजू नै अपना नकारात्मक उत्तर ही वनाये खखा । इसलिए भोजा एक क्ठोर्‌ 
दृष्टि कर वहाँ से चल दिया । व्सके पीपी गाड्यो की पिति चल दी । 
मात्र एक तम्बू वहाँ दिवारईदेरहाधा। 

भगवान्‌ सूरं देव आ चकरेये ) सदा ही कई वों नक एक सय रहने 
वाली गादि्यां उसको अक्रेना द्योडफर चन दी थी समजू इन जाती हुई 
गायो की पर्निन को ध्यान से देवी रही । विवतानेन जाने उक भालं 
मे क्याल्लिखादै ? अपनी जाति को दछोढफ़र्‌ आज वह्‌ अक्रेलीही तेजपुर के 
इस भरकर जगल भे पटी रही । ज्सिवरणसे? एक फक युकं का 
आकर्ण उसके रोम-रोममे नर्चेकनाजा रहा था उमकीआवाकेसामने 
सनातन की एक कल्पना मूति आ गई । केना युक  निसङे भाग जच्छेहो 
वही इम घरमे जायेगा । 

तमू से उसकी माँ का धीम मन्दे स्वर सुनाई दिया श्रौर वह कल्पना 
सोक से जगी 1 दूरदूर जाती हई गाडिां धीरे-धीरे भदृश्य गदं । वह्‌ जल्दी 
सेतम्बूमेघुमी। 

युदया का जर्जर शारीर गौर धिके जजर हो गयाया) प्ररीरमे 
बुमते दौपक-सी दो आदं चमक रही यौ । सङके अलावा च॑तन्यता का कोई 
अन्य लक्षण नही प्रतीतहो र्दा या । वुदिया की जोम सूल गर थी । भूलकर 
हलक से चिपकी जीभ हटा करं बुदिया बोलो : 

ष्वेरी =+ ०००; पार्त ०५५५०५३ 

मौर समू ने मिद्ध के घडे मेये कटोरा मरकर बुद्धियावे मुहमे 
पानी टषकाया । सुते हलक भे पानी की वृदं पटुत ही बुदियाको च॑न 


मिला सौर फिर उसने माघं मुदली। 
सनातन दार ताल्नुके ते बुलवाया हमा वद्य दवा की पुडिया दे मया 


चा, किन्तु उनहे कुछ मौ फकं नही हृ्रा ! समजू यह मलीप्रकार जानतीथी 


कि वृदधावस्था कौ वीमारी मनुप्व को सदा ही काल के गाल भें छोडकर जाती 
है । इसमे किसी कौ भी कचं नहीं चलती है । जव यमराज ही ग्र्ने को आ 
जाये तो उनसे कौन पीदा चछृडवा कता है \ फिर भी सनातन वद्य को बरावर 
वुलवाता र्हूता या । 

वसे तो सनातन सेठ का नियम धा--गौर वह भी केवरतेठके समय 
से-एक से, एक हजार भी यदि खर्च हो ते कोई आपत्ति नही, किन्तु तेजपूर 
कीसीमामेंदवाके अभावमेंकिसीकीमृद्युनदौ | व्रीमार यआदमियों के 
लिये उनकी घोडागाड़ी व्य कौ लाने-चेजाने के लिए दौड़ती रहती । दवाओं 
के लिए उसकी तिजोरी के ताले सदा खले रहते थे ! तदुपराति आदमी निरा- 
घारहोया मधघ्यम्व्गं का, उसकी कोटर यात नहीं थी! सनातन ने इस 
परम्परा को यथावत व्रनाये रक्रा था} उह्‌ परम्परा समलूके लिये ही नहीं 
थी अपितु सवके चिए थी } परन्तु समनू को इस वातकावोधन होने कारण 
वह्‌ यह्‌ समभती थी कि सनातन उसकी मां को स्वस्य बनाने के लिए कतिना 
प्रयत्न कर रहा है । किन्तु समी प्रयत्न उस समय निष्फल हौ जतिर्ह जव 
जिन तिलौँ में तेल नही, उनको वेर्‌ कर तेल निकालने कौ जदा की जती ह। 
वहुत मना करने पर सेठ मानतादही नहीं था। समू चै पना जीवन ही 
सनातन को सर्मपित्त कर दिषा थरा । फिर उसकी आज्ञा रालने का कोर प्रष्नही 
नहीं था । इस विचारक कारण ही वह्‌ सनातन के वादे का अक्नरदाः पालन 
करती जा रही यी । उस्ने यह्‌ कल्पना नहीं की कि विवाह करना भौर प्रेम 
करना दो भिन्न-भिन्न वाते ह । उक्ते मतानक्तार चाह सनातन विवाहित नहीं 
थाफिरमीञ्सएककोटही ग्रथाहु प्रेम करके जौवन पुरा करनाथा, ओौर 
एक वार्‌ दृटः निस्य केर लेने पर भपने मन्तव्य ते डिग जनि वाली भी स्तमञ्‌ 
नही थी 1 वह्‌ वद्‌ ही पक्के नि्वय वालीस्त्री षी) 

ठृद्या ने पूनः गहरौ वेस हर्द नांख की पूतलियां ऊंचौ कीं बौर 
पूतलियां खोलकर पनी कोल से वदा कौ हई समजू पर शक्त नजर ढाल कर 
कह्ने लगी : धेदी ! 

दद्यां के सब्दो फो भलीप्रकार सुनने के लिये समजू ने अपने कान 
वृद्धिवा के मुह्‌ परलमा दिये । 

स्ट्कीने मी सपनी तरारी पक्ति बोतमै के लिएु एक्धित की जीर 
फिर योलौ : वटी ! अव मं धट़ीन्दो-चहीकौ मे्ेमान हं +" 

मा ! एसी व्रात मत योल + 

[५ #. ( ये ९ 
न पचस फलताकर्‌ भगवान्‌ ते प्रायेनाकस्तीहंकिर्मात्रु पौ्रही 


स्यस्यदहो जपि} त्मम्‌ ठ 


समनू क्म जावा मारी हो गर्‌ । उसका मन्ना दध मया । 


"नो मुम दृच्ट्ग्तिहौद्दाहैवदीतो मं कटूती आ, 


शटी, यहे वात अव भगवान्‌ को मनुर नही हो स्स्तीदै४ 

श्यो करनेही मजूरकषरेणा 1 

भ्रजल-पानी जो षूट गयाहै 

प्समय निकल पया । 

शौ, वेदो 1 मनुष्य कौ आयु वीतने मे समय नदी लगता । प्रचण्ड वागु 
के माध्र एक हौ धपेडे से जंसे दीपं वुकजाताहैवेतेही जीवन का दीपव 
भी वुभजातादै | 

माँ । पतो मिहो का दीषव होता) 

यह शरीरभीरेसाही होता दै) यह शयैर भी मिटटी के दीषक-सा 
होता दै जिते युते समथ नही लगता है। विना विस प्रकारफी वीमारी 
केभी नष्टहो जाये | हरपरभीमेरीतो उन्न पकचुकीर्ै। मेरा कितने 
दिनोका भरोसा {* 

माँ की यात सुनकर समू बी पानीदार तें डवडवा गहं । 

नमां हू दे्ञा मत वो । 

धवेरी, मुभे तुभे दो वाते कट्वी ह ।' 

्ां। कट्‌ र्म सुन रहीहं।' 

"सुनना हौ नही है जोवन मे उनका पालन भी करना होगा ।* 

वचन धरालने योगय रोगा ततो पालूगी ।' 

युद्रिया की गहरी धेस मं प्ठक्षणो वै त्िए बन्द होकर पुन 
सुखी । लवर से भणी जीभ को पोपते मुह मे धूत ते गीताषरे वह्‌ वोभी 

सवर्णं लोगो का विश्वास नही परना चादिए ।' 

समज्‌ ने अपिं नीचे मरी आंलोम भरेहृए प्राप बाहर बहन 
लगे 1 रूडकौ अव कफिरसेकहने लगी 

श्रमीरेसेहौ माया कै लोभमे षष्पडसा चुकी हं । उव ते 
लोग अपनी इज्जत फो ठवने दै हाने लाखो याते वरते ई । जित दिन हेमसं 
ठहर्जातादै, उस दिन कोह भी अपनानही रहता दै} उस दिन छपर 
आकाश भौर नीचे धरती ही दोती दै 1 को धीरज देने वावा (ही होता। 
बेटीन्रु भभ सिलता फूल है । समय खाने पर सभी वर्तित स्वय जान 
जायेगी ।' 

देह मे से हसा उडे समे पदते भ हत्वी हो ज तो. धान्तिस 
मर सक्‌गो ।' महते हुए रूडकी कौ जवान बन्द हो गह । बढी कलिनारईसे 
वह्‌ बोली: 

शू भी सवं वक्षवापूनहै।' 

मृत्यु कौ अन्तिम घष्ियः मे मां को भयते जीवन का रदस्य सोतत 
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कि वृद्धावस्वा कौ वीमारी मनुष्य को सदा ही काल के माल म छोडकर जती 
ह । इसमें किसी की भौ कूद वहीं चलती है । जव यमराज दही ग्रसते को आ 
जाये तो उनसे कौन पीदा चवा सकता है । फिर भी सनातन वैद्य को वरावर 
बूलवाता रहता था ! 

वैसे तो सनातन सेठ का नियम था--भौर वह भी केवरसेठके समय 
से-एक से, एक हजार भी यदि खर्च हों तो कोई आपत्ति नदीं, किन्तु तेजपुर 
कीसीमामें दवाके अभावमें किसीकीमृद्युनहो। वीमार आादमियों के 
लिये उनकी घोडागाडी व॑ को लाने-तेजाने के लिए दौडती रहती । दवाभों 
के लिए उसकी तिजोरी के ताले सदा खुले रहते धे । तद्परांत ञादमी निरा- 
धारदहोया मव्यमवरगे का, उसकी को वात नहीं थी। सनातन ने इस 
परम्परया को यथावत वनाये रखा था } वह्‌ परम्परा समज्‌ के लिये ही नहीं 
थी अपितु सवके लिए थी । परन्तु समजू को इस वातकावोधन होने कार्ण 
वह्‌ यह्‌ समती थी कि सनातनं उसकी र्मा को स्वस्थ वनाने के लिए कितना 
प्रयत्न कर रहा है । किन्तु सभी प्रयत्न उस समय निष्फल. हौ जाति ह जव 
जिन तिलो मे तेल नही, उनको पेर कर तेल निकालने की आसा की जाती है) 
वहत मना करने पर सेठ मानता ही नहीं था । समज्‌ ने यपना जीवन दही 
सनातन को स्मित कर द्विषा धा । फिर उसकी आना सालने का कोर प्रदनही 
नहीं था! इस विचारके कारण ही वह्‌ सनातन के भदिद का अभरशः पालन 
करती जा रही थी । उसने यहं कल्पना नदीं कौ कि विवह्‌ करना गौर प्रेम 
करना दो भिन्न-मिन्न वाते द । उसक्रे मतानुसार चाहे सनातन व्रिवाहित र्हीं 
थारफिरभीउसषएककोदही श्रयाह्‌ प्रेम करके जीवन पूरा करनाभधा, नौर 
एकं वार दुटु नि्वय कर्‌ चैने पर यपने मन्तव्य से डिग जाने वाती भी समज्‌ 
नहीं थी । वह्‌ वद्‌ ही पक्के निर्वय वालीस्तरी थी) 

बृद्या ने पुनः गहरौ वसी हृद बाख की पुतलियां ऊंची कीं मौर 
पत्तलियां खोलकर अपनी कोख से पैदा की हुई समू पर एक नजर ढाल कर 
कटने लगी : '्वेरी } ' 

बुदियां के शब्दो को भलीप्रकार्‌ सुनने के लिये समजूने अपते कान 
बुद्िवाके मुंह परलगा दियि। 

स्ट्फोनेभी मपनी्तारी दाक्ति वोलनेके लिए एकत्रित की भौर 
फिर वोली : चेटी ! अघ्यं घडी-दौ-वटीकी मेहमान हूं }' 

धमां ! एसी वातत मत योल ।' 

जो ममे दुप्ठिगितिटोष्हाटैव्टीतो म कहती हूं! 

म भांचल फला बर्‌ भगवान्‌ से प्रार्थेनाक्त्तीहूंकिर्मा तरु यीघ्रदी 
स्वत्व हा जाये ।' मनू को लावाज नारी द्यो बर्ह उसका गन्ना रव मया) 


+, १ 


शटी, यह्‌ बात अव भगवान्‌ को मजूर नही हो सकती है )' 

क्यो कर नदी मजूरकरेगा।› 

अ्रजल-पानी जो छूट गया \ 

समय निकल गया 1* 

षा, बेरी 1 मनुष्य को जायु बीतने मे समय नही लगतता 1 प्रचण्ड वायु 
केमावषएक ही वेड से उंसे दीपय वभ जात्ताहै वैसे हौ जीवन फा दीपक 
भी वुकजातादहै।' 

मा) यहतो मिष्ट का दीपक होतार) 

"यह शारीर भोरेसारी होता है) पह शरीर भी मिष्ट कै दोपक-सा 
होता है जिते बुमते समथ नही लगताहै। तिना कसो प्रकारकी बीमारी 
केमी नष्ट्होजये। इस परभीमेरीतो उघ्रपकचुकीटहै। मेरो कितने 
दिनो का भरोघा \* 

माँ की वाते सुनकर समजू कौ पानीदार अविं उवडवा गदं । 

मातु रेस मत बोल ।" 

धेटो, मुभे तुमे दो वातें कहती है 

मां । कर्म मुनरही हु)" 

शसुनना ही नही है जवन मे उनका पालन भी करना होगा ।' 

श्वचन पालने योग्य होगा तो पालूगो # 

वुढिया की गहरी धसी आकषे कुक्षणो के लिए बन्द होकर पुम 
खुली । दल से लगौ जौम को पोप मुह्‌ फे ूक से गीता करके वहु बोलो 

श्सवणे लोपो का विद्वासं नही करा चादिए 

समज्‌ नै आंखे नीचे करली । आंलोमे भरे हुए भस बाहर बहुने 
चगे । खूठकी अव फिरसे रकेहने लयी . 

भ्मेभीर्सेही माया के लोभमे यप्पड या चुकौ हं । उच्वव्भे वे 
सोग अपनी इज्जत को ढक्ने वे बहाने लाखो बते वरते है 1 जिक्ष दिन हमल 
ठहस्जाता है, उस्र दिन बोई मी अपना नही रहता है) उस्र दिन उपर 
माकाश भौर नीचे धरतो ही होती है । को घौरज देने वाला नही हतां) 
बेटीन्रु अभी छिलता फूल दहै । समयमान पर सभौ बति स्वय जान 
जायेगी 1" 

देह मे से हसा उढे इसमे पते भँ हल्की दो ज़ तो. दान्तिसे 
मर सकगौ "कहते हुए रूडकी की जवान बन्दहो गई । वडी किनारे 
बह बोलीः 

न्त्‌ भौ सवर वध काखूनहै)' ॥ 

भृदयु को अन्तिम घटय भें मां को जपने जीवन का रहस्य खोलते 
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देवकर चमन रुडकी के ओर अधिक समीप मायई । वह्‌ मतीत कौ वात जानने 
को अति उत्सुक दहोरहीथी। 

प्प उस समय तुमे उच्रमे योड़ीदी वदी थी ग्‌के गौंडामें खमे 
गह हृए ये । मौर ठोकर खाई! मायाके मोह में ठोकर निने मेरे हमल 
रह गथा । तदूधरान्त तू षदा हई । वेदी ! तरेमं दुर्लभसेठके वंदा का खून 
६ । तुमो गोदमेंलेकरर्यं जिस तेरे पिता दुर्लभ दोसीकोतेदा मुहु वतलाने 
को गदतो उसने लपना मुह श्रपने दोनों हाथौत्ते ठक लिया । इसके वाद 
मैने पक्का भिद्वय कर लिगाकरि इन सवं लोगों से कमौ प्रीति नही 
करनी चाहिये । तेजपुर के युवक ने तेरे पर डोरे डालना शुरूकियाहि) इमी 
मे दुर्लभमलेसी की वैरी के साव विवाह होने वाला मने घुनाहै किश्राज 
तो बम्ब में उसके पात चत्र सम्पत्ति है) 

माका एक-एक शब्द सुनकर समम्‌ सिसकने लगी । वुद्या कुदं ॑देर 
स्क करवोलीः 

ध्रेटी ! उस दिन मेरे पर सकलीगरकादाथ था । र विवाति थी 
भीर सकलीमर जीधित घा, किन्तुत्ूतो नमी कुमासै तथा अकेली है। तुक 
तो लोग कच्चा खा उति । वुष्टिका मार सवने चुरा होता) 

समज कामसारा प्ररीर कपिने लगा) माके वचन उठे वहुभूल्य प्रतीत 

ए । थोड़ी देरमे उसने विचार किया क्रि तेजपुर छोडकर विदेश को चल 

ट । बुषा कोकतोनीमे डालकर फिरसे अपने जाति भाव्यते तिल 
जाऊं । न्तु सेठ के साथ वचनवद्ध ह ! यदि वचनतोड्‌ तो विदवसिघतिी 
कट्लाठ ! 

दसी सोचविचारमें र्ट्रकीके दाय-्ाव उण्डे होने लये तथा समू 
कुद्टभी वौत्ते कि दशमे पूर्मं रको ने इतत अमार-तंसारने सदाके चिये विदा 
तेली । स्रम्‌ कौ ग्रो सै टषप्ट्प मस्र गिरने लगे । उसके ददन से उजाड्‌ 
वन जौर भयंकरो गया} सुदनकी घ्वनि दस्र उजाड चन मेँ विना किसी 
घाघाकेफलर्हीथी) 

जते ही सनातन को रुडकौ की मृत्युके समाचार मिनन उसी समय 
गवैः दसपच वादमियो को नेकर वहसेमे प्रभ्ना पहुवा। उक्ष समय 
समू अपनी मूत्त माता की देह को पकटृ कर वैठी हृ थी मानो उते मादा 
यीकिरष्कौ एस प्रकार से यने भे पनः जीवित लन उठमी। 

वुद्िया के अन्तिम संस्वार कले के लिएखेमे के पान्न ही उसकी चिता 
चनी मट्‌ गीर्‌ राच में तम्मिपित्‌ दाने वले व्यक्तियों ते सेमे को तदट्-नहस 
कर दिया । वृद्वा कीर्मयाक नीये ही एक गदा वृदादधा था। जव 

पी मिद निकासौ गदर तो उसमे एक वन्द त्ती भिली। बुदा क 


$~ 


मिघफीयत केकर दाय गँ सम्मिलित ध्यक्नि सनातने के पास पटुवे तया 
थैली उसको दे दी। सनातन ने थैली सोली । उसमे एक "विल व पचास 
शपए्‌ निकृत । "विल" सनातन ते समुर दलम दोसी के नाम का भठारह साल 
पहले का था । बुद्धिमान सनातने ने रसीला व समजू कौ समता काकारण 
मनही-मन सम तिया। 

यैली जसी-की-तैसो वाध कर रख दौ । गेली रह्‌ गई समज्‌ को 
सनातन ने मपने विद्वासं के यादमौ लाला को सौपकरजाघ्रूडाके लिए स्वाना 
करदिया। 
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वेताज का वादखाह 


यसी ने तेजपुर वानो का काम जितना नगम समना कहु उतना 
थामान नहीं मिना । करट कागज भौर नोटिस मिलने पर भी सनातिन किमी 
प्र्मार का उत्तर न्ीमेना था । दूस मोर रामजी मेहता कै लयातार्‌ एक 
वादण्वापव्र भाद्टश्र। समजी मेहना गुदयाला की दूकान मेंट 
धने धूप रतीलासे त सम्यमः निग ममय-ममय र्‌ तनदधे कर्ते थ 1 

धाज मवर्ग पहने भीद्रनी प्रकार क्रा जस्दीम न्यीलला का सप्वः 
पपा फरक कारम का पद्यतापदा गडा वद्य ममयर उसी पदटचरानाष 
फीमटरीनेभ्पूलग ण्म । पीचनर्म उनम एक क्री श्रूतं द्द्‌ धी । उम 
सनिति पमी घ्न्य वति कौ ते भ्रूल नही सममन थ! दम भूलको मुधारन 
मः लिए दोनी ने वरद प्रयल्न किण विन्त उन कमी सफलता नरी मिनी । उनका 
वणार्‌ दा कि समाता रव्यं ङ्वी आरे हान न्ययंदह्ी दय ग्रमीण युदया 
माय पिया क्न को दन्कार्‌ कर दमी, किन्नु यह न ह्ृश्रा सोर सनातने क 
साभ दिद पने स मामेते मीना मौन न्द्री | 

भूमानम्‌ कजानि खद दृर्मम दानाः मन वही मर्याति रही 
पति पो सदाङ व्यनम दक्र मादते षो ब्रा दुष्य दोरा किन्ति 
एग पटिनि्पिनि फो समाप्त कमम विष्‌ उम वान करट उपाय नरहरी घा। 
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मागिकवेन देख रही थी सेठ की खुराक दिन-अरतिदिन घटती ना रही है । 
चितातुर मन कै कारण तामसी प्रवृत्ति मै दोसौ पल-पल मे छोध करते रहते 
ये । उनके इस क्रोध से छुटकारा पने के लिए माणिक-बेन सदा चुप रहती 
तथ इन चृप्पी के कारण वहु सदा मफएत रहती 1 

रतीललाल उतना बुद्धिमान नही था जितना सोचा गया था । वम्वर्ईमे 
श्रये रतीलाच को काफीसमयहो जनिष्रमी उसके मीनसमे गहरे बैठे 
ग्रामीण सस्कार तनिक भौ दत्वे नही पठस्वैये। रसीला को वहु अपनी 
जोर नही खीच सका) दोसौ का दाव उष्टा पढने का वस यहीषएककारणया 
श्रौर इसी कारण बे प्राय मन-ही-मन कई वार बढवडाते-निरामूर्वही 
निकला ।' 

किन्तु एक मोर सनातन को देडने तथा दूसरी ओर रामजी मेहता को 
दो पत्र लिखवरहाथकटादेनेवे बाद रतीलालको दामाद की भाति मान 
लेने के सिवाय कोई अन्य मागें नही या। जवि दूसरी मोर उनकोकरखमी 
काम बनता नही दौख पड रहा या 1 सवे अपनी-अपनी इच्छानुसार भाषरण 
करते थे । हर एक की ताल अलग-अलग थी । इन विमिन स्वरो को एक लय- 
तालमेकरेके लिये दोसीसदाही इनकी माघ्रामे फेरफार केरे रहतेये। 
ङरिनतु मने उदेश्य मे दोस्ती को सप्लता नही मिली थी । 

दोसी इन दिनो वड़े गमगीन रहते ये । उनको कुछ मी स्पष्ट नही 
दिखा देता था । जहां एक श्रोर उनको सनातन के प्रति भति पृणाथोतो 
दुसरी ओर रतरीलाल का कोई टिकाना नही था । एक भोर जहां उनके स्वा- 
मिमान भौर घमडक्ाप्रदनया तो दूसरी भोर वैदी का भविष्य । दोसौ मन- 
ही-मन वहत व्याकुल ये । बया विया जाय वे सोच नही षारहेये। 

वटक, रसोर्द्धर आदि सभी वद करके माणिव-वेन प्रति वै शयन-कक्ष 
मे आद भौर पलगके एकश्रोर वैठगदं 1 किमी प्रवरं कौ विक्षेप मघ्रणा 
केरनेकोया दोसौ ने अस्वस्थ होन पर उनवे हाथर्पावदयरनिकोही माणिव- 
बने पति के पास आकर उनके पलप पर वैस्ती थी । भाज पतनीको दस श्रकार 
से श्राया देखकर दोसी पलग पर तेदे.तेटे ही णटने लगे 

श्वया कहना है, जो क्टना हो जल्दी वे क्हदे। मेरा दिमाग इस 
समय बडा मस्थिर है । इसमे यनेक विचार अतिर्ु।' 

यह्‌ सवजानतीहू। तुमव्यर्थमेही प्रानी वडा रेह) 
सव के भाग्यं अपने अपने होते, जिसमे भाग्य मे जसातिषाहैवंसा 


होगादी।' ॥ 
भ्माता-पिता का दिलदहीस्राहैकि करई बातो कां त्रिचार कना 


पडता दै। 
व्सके लिए कौन रोक्तारै ?" 
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वेताज का बादराह 


दोसी ते तेजपुर वालों का काम जितना सुगम्‌ समा वह्‌ उतना 
जानान नहीं मिला । कईं कायज जीर नोटिस मिलने पर भी सनातन किसी 
प्रकार का उत्तर नहीं देता पा । दूरी ओर रामजी मेहता के लगातार एक-के- 


वाद-एक पत्र आदस्हेये। रामजी मेहता गुदाला कौ दूकान मे वेठे-वठ 


+> { 
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मपे पुत्र सतीलात दै सम्यंध के लिए समय-समय पर तकादे करते धे) 
आजत क्षो प्रहलेभी इमी प्रकार की जल्दी मे रनीला का सम्बन्ध 
पव नरतेनेकादोसी को पद्वातापहो रहा वे इस न्षमय उसी पदचात्ताप 


[क 
क 


ध ^ ॐ भ्व [९3 मीयन भ ~~ क <, भून % +, उसने = 
फानेषटरौसे भ्टुननच्हैये। जीवनम उनसे एक यही भून दुर्‌ यी) उसे 


द त्िरिक्तः +, सन्य यात क य ---2 ~ नेये भल क्म यधा र्मे 
अतिरिक्तः रिस अन्ययातकौवेभ्रूल नहीं सममनेये। इर शूल के सुधारने 


तः लिए दोसौ ने वन प्रयत्न किए किन्त उन्हे कभी सफलता नहीं मिनी 1 उवक 
प निए ठल्े च क प्रवत्तं ¶कएु १दन्तु उर्हं कमा सफलता नर्द (मना 1 उर 


विचारथा दि श्यीता स्वयंही जने होकर स्ययंदही रन ग्रामीण यवक के 
चार्‌ या वक्‌ कता स्वय दहा उबमदहृष््र स्व्यदह्ख दन अ्रमिण युदक फ 
[1 प्प >~ ~~~ >> न्प्र ~+ 2", 1 (न्तं इ ञं ~> धर यनप्त ~> 
मप विवाद पफ का टन्कार्‌ कर्‌ च्म) कक्न्त य्ह नहा प्रजां उर्‌ सनातिन क 
ग > ~~ 111 य =) ~ श न 
सृं विवाह कन्न ठे मामतेमें स्मरीना मौन र्दी । 
तमाननं > ~=! ~ याद 1 4 0 मरति रही 
ननानन ङ जाने के खाददुनम दानी ङेमन मेवद अराति रही 
प्तिष्यनदाङी स्वदनं देकर मसिङ्नदेन खः महद द्ःख हत्त किन्तु 
€ | ड १ "नधन न पहु दन्त दत्त ष्टु 


1 
सम धररिस्षि म रन्यत्त 
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माधिक्भ्वेन देव रहौ थी सेठ की खुराक दिन-परतिदिन चन्तीजार्टी 1 
चिनार मन वे कारण तामस प्रवृत्ति के दोस्ती एल-पलमे कोप करते रहते 
ये । उनके इस फ्रोध घ टकार पाने कै विदु माभिक-वेन मदा नूप रहती 
तथा शस चप्पी वे कारण वह्‌ सदा मफने रहती । 

रतीलाल उतना बुद्धिमान मही या जितना सोचा गया था) वम्वर्ईमे 
भ्रथि रतीलाचक्ये कोफी समयो नमे षर भी उसके मानसम यहे बैड 
ग्रामीण सस्कार तनिक भी हस्म नही पटस्वैये) रसरीला को बहु अपनो 
मोर नही तीतर सका 1 दोसौ का दांव उल्टा पडने का वस यही एककारण था 
ग्नौर इसी कारण वे प्राय मने-टी-मन करद्‌ बार बडवडाते- निरा मूतहे 
निकला 

किन्तु एक ओर सनातन को छेढेते तथा दूसरी मोर रामजी मेहता षो 
दौ प्र लिखकर हाय कटा देने वे वाद रतीलालको दामाद कौ भाति मानें 
लेने के सिवाय कोद अन्य मामं नही था। जववि दुसरी मोर उनको कु भी 
काम वनता नही दीख पड रहा था । सव अपनी-अपनी इच्छानुसार माचरण 
करतेथे। हर एक की ताल अलग-असमे थी । इन विभिन स्वरो को एक लय~ 
तनमे कएनेके लिये दोसी सदाहो इनकी मानामे फेरफार कते रहतेये। 
क्रतु भपने उदेश्य मे दोसी को सफलता नही मिली धी 1 

दोसौ इन दिनो बडे गमगीन रहते ये । उनको कुमी स्पष्ट नही 
दिला देताथा। जहाँ एक श्रोर उनको सनातन वे प्रति अति घृणायौतो 
दूसरी ओर रसीलाल का कोई ठिकाना नही था । एक भोर जहां उनके स्वा- 
मिमान भौर घमड काः प्रदन था ता द्रुखरी मोर वेदी का मविध्य । दोसौ मन~ 
ही-मन वहत व्यावरुल ये । क्या क्रिया जाय वे सोच नदी पा रहैये। 

वटक, रसोश्वर लादि सभी वद करके माणिक्बेनं प्रत्निके श्वयन-कक्ष 
मे आई गौर पलगके एकं शरोर वैठ गहं) किमी प्रकार कौ विहेप म्रा 
केरनेको या दोसी फै अस्वस्थ होन पर उनके हायर्पाव दथानेकोही माणिक 
येन पति वै पास जाकर उनके पलग पर व॑टती थी । साज पली का इत प्रकार 
भे श्राया देखकर दोसौ पलग पर लेटे-तेदे हौ कहने लगे 

भ्वयाकहनादै, जोक्टलाहो जत्दीसेक्हदे। मेरा दिमाग इस 
समय बडा अध्थिर है । इसमे अनेक विचार अतिरहु।' 

श्ंयदहसव जानतीहं! तुमव्ययंमही परेशानी वडा र्दे) 
सव कै भाग्य अपने अपने होतेरहैः जक्ष भाग्य मे जैसातियाहै वैसा 


होगादी' वा 
प्माता-पिता का दिल दहीरेसारैकि कई बातो वा व्रिचार्‌ वरना 


पदता है। 
श्टरवे लिए कौन रोक्ता?“ 
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ट्म नटीं चेकने के लिए मूर्खता के शब्दं सुनकर दोत्ती ने कड नजर 
से माणिक्र-वेन को देना । 

माणिक्वेन अव चप यो मरई। थोड़ी दैर उन्हें चप उलकः 
दोनी वोन: 

नजो तुमरे कहना दो कह दे लिसते बातत समाप्त हो 1. 

ष्याजसे तीन द्विन वाद नवरात्र प्रारम्भ गि) 

"सते क्या मतव ?' 

ष्टम लोग ह्र तीसरे वयं प्रसाद चदान करे लिए देय जाते है। इन नव 
रामे द्मे तीना साल होगा अत्तः नवरात्र हतु दमे अपने छोड हृष्‌ दमम 
प्रसादके व्यि जाना ही चाहिए 1 

"मुके इस समय अवरकायनहींदहै)। 

“किन्तु तीन पाल ने माताजी के पालागन कै चि तो चलना 
ही चा्हिप्‌ ।' 

"परमारमा भला करे! इक्त सालतोर्ये एक दिनके लिये मी वम्बई 
नदीं दोड़ सक्ता ह ।' 

दमादया द्र? 

शदे में युद्ध प्रारम्भ होने की अफवाहंयारदीर्ह। वन्तु 
कमतो में घटा-वद्री चत्तती रहती दै । गाल रहना मु पसन्द नहीं । इद्र 
भादों के उतार-चटाव मे यदिह घाटाल्गनजायतोर्मं उत्ते सहन करने का 
धमता नहीं रखता ।' 

चिन्तुकामतोसीनरहुदिनिकारहै)' 

तीन द्विन तो दूरः मुक़्े तीन क्षण ठै लिए भी वस्व स्योने का 
नमय नहींदै।' 

प्त्रे फिर दया पिया जाये ? प्रादेः चिण जाना घत्यावदयक है 1 

"तुम लोग जा-आामो प्रौर इस शुभायुभ प्रसंवक्ा पालन करलो। 
नुम लोर रकीला चती जाओ } जिसस्र पालागन का दस्तूर पूरा जपे!" 
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एकं ही स्देदन पर यात्री को उततरना होताथा। इन दिनो मावो के बनिस्कि 
मी कई आसपासके गावोमेजानेको मी उसी स्टेयान पर उतरना परवा 
या। इसलिये दोसी ने माणिक वेन ौर रमीला को अकरेते भेजना उचित नही 
समा गौर इसी कारण वेषूला शनौ साय भेजना चाहनैये) माणिक वेन 
को भी यह वात्त यच्छी लगी क्योकि वह्‌ जानती थी वि धमं वे काम जने हए 
यदि किती प्रकार की क्ठिनाई जयि तो परिचित्त भ्रादमी होने षे करिसी प्रर 
वे सकट सम्भव नही । 

भमव तुम लोग कव जाभोगे ?* 

जव मी तुम कहो" 

भीतो क्हताह करि तुम यहु काम जल्दोसेपूराकरसो भिसते दूसरे 
कामम मन लगे भौर ग्रामान्तर्‌ भी समाप्तो जाए।' 

ष्टीकदहै।" 

पति की आज्ञा लेकर अव माभिक-वेन कमरे से वाहूर निक्ली 
तव घरमे नौरव शाति छाई हुई यी । यदास्दा रास्तेकीमोटराके दार्भं दम 
नीस्वश्षांतिकोभगकररहैये किरि भी तीन दिन गदङ्ञामे रह्नेतयाचार 
दिनि ्राने-जानेवे दस प्रकारसे बुल सान दिनोके लिए घरक इम विपाद 
पूणं वातावरण ते मुक्ति पाने के भानन्दवे कारण माणिक-वेन को विदयीनेमे 
पडते ही नीद आ गर} 

दोसी सवेरेज॑तेटीसो करभ्रपने कमरे से वाहर निनेवि उनक्री 
नजर रसीला पर पडी । रसीला को देखकर दोसौ वोतते 

शवेटी, जल्दी भाजाना ।* 

रसला को दूसरे गवि जाने कामान नदी धा, न्तः उसने भागे 
हाकेर प्रदन किया । 

"कहां से ?" 

ष्देासे।' 

"कहां जानारहै, मुकेतो कुद भी पता नहीं ।' 

शल सुवहफीगादी से तू मौरतेरौमांषूलाको लेकर गढ़ा चन 
जाभो ओर मोगा काम पूरा करभाओ। 

श्वया जाप नही चरेगे 7?" 

न्ह वेटा रम दुकान नही द्धो मक्ता 1 मु पुरसत नही टै ।' 

श्तो ठीक ।' कट्वर रसीला दतु करने चल दी । 

मुद्ह-सुवह ही इस प्रकार से आठ दिन कै ति्‌ घर से वाह जने 
समाचार ज्ञात होने मे वहु आनन्द-विमोरदौ ई । उस्र मनमे सहर उन 
नगो , गढका मे तेजपुर दम कौस दूरथा दिन्तुस्टेयनतो एक ही हं । कदाचित 
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अनक 


ननानन ही मिन जायि, तोका! नजोदो वातं भवतक नदहींदो सकः 
वेह जायें त्तो मनदहुल्ादौ जाये । मां स्ताव रहेगी यहं रसला को अच्छा 
लगा परन्तु फूलचन्द का साच जाना उने रुचिकर नहं लमा । यद्‌ सोचकर 
उसके उममितत मन में तनिक नैरादव की कनक आई! फिर भी वहं अपने 
काममें व्यस्त हौ ग । जपने वस्त्र इकर करके रसीला ने अपना वैन तैमार 
किया) बाहुर्‌ जनि के निए आावदयक सामान इका करके उसने वैगमें 
दाला} एक रात गाड़ीमे ही कानी थी इसलिए विग तयार क्रिया । रसीसा 
फो शस प्रकारसने बाहुरजनि के लिएत्त॑यारी कसते देखकर माणिक्-मां चौली 
रसीला कटां कीतयारी कर रदीहो? 
व्व्यो री, देणजाने की? 
(क्रिमने कटा । पिताजीने ?' 
वक्यं! तुम जानती-वूमती भी वातकोव्यर्थं मे दधिपारही 
मभसे वात चिपानिकाक्याकारणदै? 
यह्‌ सुनकर माणिक्मांकोदहंसी जा गड । 
रात तकर्गांव जाने की यह्‌ सच तेयारि्यां चलती रदी । माँ-वट) यह्‌ 
चकर घापिर वरिस्तये में टल गदं कि कव युवह्‌ हौ भीर्‌ केवदुम्र घर्‌ 
चाहुर निकले 1 
सरे दिन सव उठे । सदासी फटपाथ पर सोने वासी फूलचन्द ग्रा 
गाही जने वाला था द्रमत्तिएु कगे प्रदी मोगयाथा। 
सवयम पटने एूलचन्द ने विस्तर द्ोद् मौर उसने स्वकौ जगाया । 
कपटे बदलकर तीनो मोटरमें जत्रवंठगषएु तो माँ-वेटीके हदय मे यवयाद्‌ 
यति व्याप्तहो बड । 


९य्‌, 


सं 
से 


[५ 


यीद्धी-थोदीदेरमं वार्वारि वजाती रई मोटर जव वम्वरटूके 
कोलाहन पूर्णं वरात्तावरम मे युजरकर स्टेणन पर्‌ प्हुची तो उस रमय गाडी 
स्यानारुनिमे प्राध्र घण्टे का समयदसेय था । तेजपृर के श्रथम प्रणी के नीन 
दिगिटं फूलनन्द नेन गया, किन्तु तेजपुरसे छोटे स्टेयन के तीन टिकट प्रथम 
शरणा क उपलव्य नद्धानि के कारण उनका वनानेमें धोद्रादेर्‌ तमी | द्रसर्तिए 
रन्न क्त पूननन्दरी प्रनीक्लामे मायानके पामे वड्‌ न्ह्ना पदा । यट वात 
उम अच्द्र नदीं तगौ परन्तुफूनचन्दके न यानै तक स्टेयन के अन्य यातियों 
प नमान रमीना रे मयने मटरगटतो करने के मनोभायो खो दवाय सवा । 
चटून दर नफ प्रनीता करने द माद पटूलचन्द प्राया पौर मेद पार्‌ करमन तीनो 
यायी न्दटयन क मीनरव्‌ 
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रखकर तीनो व्यक्तियो भ-से फूलचन्द ब माणिक-मां भीतर वैठ ये किन्तु 
रील प्तेटफाभे के एक वुक-स्टोल पर गई भौर मपनी पलन्द के एकदो 
साप्ताहिक ओर मासिक पत्रिकां रीद लाई! इसी डिन्येमे इन तीनोके 
सिवाय एक नया जोडा बैठा था । सारे डिन्ये मे दन पाच व्यक्तियो के सिवाय 
ओर कोई नही था! श्रत. सवके आरामसे बैठने को पर्य्न स्थान या} 

नभपने सामने व॑डे नए त्रिवाहिते जोडे को देपक्र रसीला के मन मे एक 
विचार उठा भौर पनभरमे विलीन हो गया। भी इमी प्रकार सनातन के 
साध व्याहकर्‌ वम्वरईसे तेजपुर जाङ्गी । ईस प्रकारका विचार श्राति 
लज्जासे उसकामुंह्‌लालहो गया। इस प्रकार की क्त्पना सेहौ उतत 
लज्जा आ गई, परन्तु जहां विचारो के तूफान उठे उसमे वकर भी क्या 
करसकती दहै? 

दजन ने एक जोरदार सीटी दी तथा दूसरे ही क्षण एक भटका लगा । 
दस धके के कारण नव-विवाहित वरवधू के वन्धे एक दरूसरेमे भिद 
गये । दम टफसहट के कारण वधू का गुह्‌ प्रमं ते साल टो गमा\ प्‌ 
सव देखकर रसीला पोली * 

ष्टम प्रकार से अब तक भी, लज्जा करनेसे कामनही चलने 
काला है 1" 

र्षीलाके दसं प्रकारकी व्यगवाणी कौ सुनकर नववधू कामृह 
सज्जा से ओर भरुक गया । शमं से उसका मुंह लाल हो गया। दसते भव 
तफ का व्याप्त मौन सहता टूट गया ओौर एक दूरे का परिचय हुभा । 
स्सीलाने वरस पृदाः 

श्टूनको कहाँ ले जारहे दहो?" 

युवक काष्ठियावाडकाया। वह्‌ रसीाका सहज ही लोहा मानने 
वाला नही थां अतः उसने प्रन-मा हौ उत्तर दिया: 

रै इनको नहीवेजारहए्ये तोस्वयहीनारहीरहै।' 

माप मूढ कहते 1 चने गे लिये तौ भाणवड तवः माप 
दीगयेथे ५ 

रसीला भी चर-वधू के मध्य चल रही इस वाति को प्रसन्न मुद्रा 
मे टुकरनदुकर देख रहौ धी । ५ 

यूते देर तक दोनो के वौव वाक््‌-यृद चलता ददा 1 अन्त म 
यरराज बोतेः श 

शुम वाप्तवनेसूतरहो, वहिन । मभि हम लोगो वै बौचमे वादः 
विवादे प्रारस्मे करादिया।' 
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सन्मननदही मित नाये, तोकैमा! जोदो यातं भवतक नहींहौ सकी 
येहा जाये तो मनहत््ाद्ौ जये । मां स्राव रहनी यह्‌ रसीला कौ अच्छा 
नमा परन्तु एनचन्द का माथ जाना उत्त मचिकर नहींलगा। यह्‌ सोचकर 
पमः उमम मनम तनिक नदय की नलक आई । फिर मी वह्‌ अपने 
फामिमें व्वस्तदौ गट । अपने वस्त्र कटं करके रसरीला ने अपना वैगर्तयार 
कया। विर्‌ जानिके निष्‌ जावदयक सामान इका करके उसने गमं 
दाना । एक रात गादरीमंदहीकाटनी यी इमनि व्रैडिग तयार किया । रसीना 
क्म दस प्रकार से वाटूरजने के लिएततयारी कले देखकर माणिक्-मां बोली : 
प्रमीलार्क््रादीर्वयारी कर रहीहो? 
धव्रारो, देण जनक्ती? 
श्रिनने का | पित्ताजीते ? 
वयोः! वम जाननी-नूमततीभी व्रातकोव्परयं मेँ दिषारहीहो। 
सुभनि वान दिपानि का क्या कारणद््?' 
यष्‌ नृनकर माणिवमां को हती सा गर्ह । 
गलतकेरगाव्र जाने दी यह्‌ सव तैयारियां चठतती सीं । मेदी यह 
नकर लानिर्‌ विस्त में दन गद द्रि कय सुच दौ भौर क्व दु धर्‌ 
म बहुर्‌ निकर्ले। 


ह 1 


४७) 
-~4 ह 


ड, 1 ॥॥ 


हमर दिन नव ञ्य । सदासे दी फुटपाथ पर मौने वाया फलचन्द नाज 
गाङामे जनि याना था टमनिष्‌ वेगम परु ही मौमयाधा) 

नयन पन एूतचन्द ने वरिम्तर छदा भौर उक्तम सवका जगाया । 
यदलकनर तानोद्ृ मोषर्‌ में जवरवेढठ यद्‌ तौ मावे कै दयम मं भयाद्‌ 
प्राप्न टो गदर । 


॥ 


कृषः 


प्रति 


५.६१ 


3.1 


५. 


पोश््बााद 


यार-वार्‌ हनि जाती द्रं मोटरजव वम्बरङ् 
गुजरकर म्टेणन षर्‌ पूवी तो उरा समय गाढ़ी क 

गमय य ना । नैजपूरतेः वरयम श्रेणौ के तीन 
गया, सन्तु तेजपुर ने द्धोदि स्टेन कै तीन दिक्रिट प्रथम 


भ 
पग वृत्र घना ण्य 


(9.1 ५१ ` शय म +र १ ~+ न क 
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प गरामान प्ागह्ायद ग्दूना पल) मह वात 
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त नन सेन् पणस्तु यय नृ ल्मे नकः र्य 
= प दवचन्दक न वाने नक न्टेणन कै अन्य याति 
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तौ 7 दवन मटरगण्नी कर्मे मनानायों च्य दरदं स्वना | 
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रखकर तीनो व्यक्तियो मे-से फूलचन्द व॒ माणिक-मां भीतर ठं मये कन्तु 
र्सीता प्लेटफार्म के एक युक स्टँल पर यई ओर जपन पसन्द के एक रो 
साप्तािक गौर मासिक पतचिकाएं खरीद लाई} इसी द्न्िमे इन तीनोके 
सिवाय एक नया जोडा बैठा था। सारे डन्ये मे इन पांच व्यक्तियो के सिवाय 
भौर कौईनहीथा। श्रत स्वके भआरामसे ववने कोपर्यानस्यानयथा। 

अपने सामने वैठे नषु विवाहित जोड कौ दैपकर रसौला के मन मे एक 
विचार उठा भौर प्रभरे विलीन दहो गया) ममौ इमी प्रकार सनातनवे 
साय व्याहूकर यम्ब से तेजपुर जागी । इष प्र्मारका विचार श्राति दी 
सञ्जाते उस्कराप्रंह कलह ग्रफ) इम प्रकर की कत्पय हेही स्ते 
लज्जा आ गई, परन्तु जरह विचारो के तूफान उठे उसमे हकर भी क्या 
कर सक्ती है? 

दजन ने एक जोरदार सीटी दी त्तया दूसरे हौ क्षण एक भटका लगा । 
षस धके कै कारण नव-विवाहित वरवधू वे वन्धे एक दूसरे मे भिड 
गये । इस टकराहट कै कारण वधू का मुह शमं से लल हो गया। थह 
प्रय देखकर रसीला बोली : 

श्टूस प्रकार से अव नव मौ, लज्जा क्रनेसे कामनेही चलने 
वाला दै) 

रसीलाके इस प्रकारक व्यगवाणी करोमुनक्र नववधू का मुह्‌ 
सलज्जा स्ते ओर मुक गया। दामं से उमका मूंह लाल हो गया। इतते भव 
तक का व्याप्त मौन सहसा टूर गया ओर एक दूसरे का परिषेय हुआ । 
स्सीलानेवरसे पूछा 

ष्टनको कहाँतेनारहेहो?" ४ 

युवक काठियिवाडकाया। वह रसीला का सहज दी लोहा मानने 
याला नही या अत. उसने प्रश्न-सा ही उत्तर दिया 

श इनको नदीतेजारहा^येतोस्वयटीभारहीह 

प्याप भूर कहते ै। तेने के लिये तो भाणवदड तक आपि 
ही ग्येये।' < 

रसीला भी वर-वधु वे मध्य चलत रही इस वात कफो भ्रमन्न मुद्रा 
मे टूकर-टुकर देख रही धी । 3 

॥ बहूव देर तक दोनो के वीच वानु चलता स्ह । गन्त म 

वरराज वोतेः व १ 

शुम वास्तव मे सृव हो, विन । मभीसे हम लोगो के नीचम्‌ वाद 
विवाद प्रारम्भ क्यादिवा॥ 


[१०६ 


पट नुनकर सव विन-विनाकद्‌ दुत पट्‌ । । 
नौ मे फनचन्द ने सहयोय नहीं दिया । उसका इस प्रकारका 


घ्म 
धानो धिल्दुन पमन्द नहीं थौ | ददपरान्त एक युवा-युवत्ती किमी 
परिचित व्यक्ति दे साच इतनी घुल-मिल्करर वातत करे यह्‌ उत्तको वित्छुल 


{ 
४ 
पन्य नटीं पा। 


५१ ] 


[५११ 


प्रसन्नं दानावरण म मादी वागे वदती जा रही वौ । इक प्रसन्नत्तामें 
व्सीकौनानन्हींरहाि कवे सव्या ठत चुकी दहै) सदास्तेषरकेएकटी 
प्रद्रा कै मम्भीर्‌ बाताव्ररण से रसीला कटु वार वाहुर निकल चुकी थीः 
कमन्णा ते प्रमन्न वातावरणे पम वपिक जानस्दवादहा था 1 उसका यह्‌ 
तावर अधिकाधिवः प्रफुल्मित करर्हाथा। सामनेदही पदिचम की भोर 
वाक्त दै दितिर्‌ परे संध्या उतररहीथी। उस्र उतरतीषंव्या केकोारण 
भितिन पटनालव्रवेररियाहाष्ा था प्रकृति के इत्च मनमोटूक दृष्यको 
रमाता अपनक नेत्रो ते देखी रही । 


= 


स्सीता छो इस प्रकार से प्रकृति के सौन्दर्यं मे दूते देखकर युवक 
ने प्ष्ाः 

“व्वा तुम्हंप्रत्र्तिनेप्रेमद्रै? 

शदतिनत्रेमी द, यहतोर्म केने वत्रा ! किन्तु फिर भी प्रकृत्ति- 


पता क नानत्य, कता-मीन्दर्य, वियाता के मत्तिप्क करी रचना श्रादि 
सानारना चदा मनमात्रना लनतादही ह। 
दसाङी नामतो प्रेम 


} ४11 क 


नकी च्यान्यातोरपम कौमदी जा सकती ड 


{४ 


पन वान्यङा, जित देखने वालो मे नाति का खाभास हो यह्‌ 
{ ‡} । 


दना मी गाछ को भच्छा लगता! तव फिर यह 
चियामाद्‌ न्वितमाप्न ङ निप रमा सनेरामं 

व्व्न्तु देनमानो यन्द्धातमन्नाह्मीषन? 

लगना टैव रोरी दैरकेततिष्‌। एक ही दुदय 
य स्ना स्वमाचथिकरद्र। त्व मी प्रेम लारवत है । जिमि 


(= [ष ४ दन्ना नच्द्म नग्राद च्छन्ति भविष्य मनी निमुर्केः 
क र गाद्‌ देका) यर्थत्‌ टन 


४ गा जन्मे मी प्राणी सपने 
ष्टा ¶ ह्या 


द र" त (र < ~ > ~~ न सु ~ध =, ‰ 
५ स न्क क्म्‌ र्न सन कातरा कृ सन्धय सम सप्राप्तं दादश 
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रने युके 1, ड्‌ म्म रद्ष( 


गाडी तेज रफ्तार से जगे बडरही थी! मार्ग तय करने के बतिरिक्त 
गाडीकेपास कोई चारा भी नही था। 

वम्वरई छोडकर जसे-ज॑से गाडीभ्रागे वद रही थी वमेवे रसीलाका 
मने सनातन के अधिकाधिक समीप जा रहा था । उसका भ्रन्तर सनातन के 
सस्मरणो से श्रोत प्रोत हौ रहा था} किसौ भी बहाने से मदि सनातन से मिलना 
हमे जपे तो मच्या रहै । करई वय्िनियो वै जीवन मे सुखद मथौय श्राति ही है, 
ठेसा ही भुलद सयोग यदि यकायकं भेरेजौवन मेभीञाजयि तो करिता 
अच्छा रहै ! भगवान्‌ भेरी यह तुच्छ प्रार्थना ककर स्वीकार नही क्रे है? 
सयोग कौ सुरद कत्थना से उका मन आशा से पर्प हो जत्ता तो 
दूसरी भोर शका के भावो से धिर जाता धा। वहु सोचती थो क्रि कही 
वह आशा की सीदियोसे गिरनष्डे। व्यादू्ेही सनातनसे भेट 
होना सम्भव है? 

चारो शरोर प्रघवार धीरे-धीरे फंलताजारहाया) टन मे उपर 
नीचे फौ सीटौ परर सव लोग अपनी-अपनी सुविधा कै अनुमार सोने ले । 
सेगातार माडीमे वारहु ध्टे बैठे रटनेकेकारण माणिक-मां तो धकर्वेर 
चूर-चूरहो गर्हथी1 भरत वेतो ने जानिक्वसेहीसो गरुय । माव 
रप्ीलाको नीद नही श्रा रही थौ। इसके सायनटी-साय सल चौकी 
दारी करता हजा फएूलचन्द भी जागर्हा था। इन दोना के सिवाय षधे 
मै सभी मप्नाफिरसोचुकेये। 

सारी रति रसीला सनात्तन वै विचारो म गौते खाती रही । उसके मन 
मे सनातन वै लिए भिन्न-भिन्ने प्रकार की कल्पनां उटनी रही । मोर फटने 
मे पूते ही वोटाद का स्टेदान आति ही वह्‌ चर-जोडा उतर पडा वेयोनि' उनको 
यहा गाडी वदेलनी थी । जकर उनको मावनगरके सीप डिव्वमे कवैटनेवै 
कारण सुबह्‌ सात वजे सीधे ही तेजपुर बे स्टेशन पर उतरना था । 

धीरे धीरे इमी प्रकार रात वौती गौर सुयह बे पांच वजे । रसौलावौ 
भ्रव नीद आनेका वोषप्र्नदही नहीधा। ईइप्रलिएु वह चुपचाप उठीश्रोर 
हाथ-मूह्‌ धोकर तयार होने लगी । थालो कौ खुली सदे हवा बे मेद मेद भोका 
से उड रहौ यी 1 उसके हृदय मे अद्भूत मानन्दया\ दो चष्टे पर्वात ही 
अव तेजपुर मा जायेगा 1 कदाचित्‌ सयोग से सनात्तन से मेन हो जायि + 

छह वजतते-वजते तो चह विल्कृल तयार हो गई । काच कौ निडवी 
खोलकर बह तेजपुर के समानि की राह जोन लमौ। 

शरन्तत सात वे मौर वहे तेजपुर सा मया जियकी राह गनत चौवीम 
चण्टो से रसीला वडी मातुरता से जौरही थी । स्टेशन चर यंन वे बहूतक्म 
सभय तक ठरे के वारण फूलचन्द ने पटले ते ही सारा सामान विडकौीवे 
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श्रुशलरहै। किन्तु बीघर्मे ही कैसे समाचाः ४ 
नहो चसन ह २, न्तु रपू रही हं ? भ्यौ तेजपुर 

ही, इस समय तो गठकादेवी के भोग के लिए बाई 

सनातन ने आग्रह करते हुए कहा --"कल चते जाना 1 

नही, श्राज ददी जाना जरूरी है 1' माणिक वेन मानौ इस समय भारी 
भूसीनत मे फंस गई हो 1 

"किन्तु श्राप नोग किस सवारीसे जा्येगे ? 

भ्पादी मेंगवाई है!" एूलचन्दं वोचमे ही बोल उठा 1 

स्टेदान के बाहर चारो मोर नजर दौडालेने के वाद मनातन ने कहा 
भयहा तोक्ही भी माडी नही दिखाई देनीहै। 

श्सम्मव है समय प्र तार न पहंचाहो!" जल्दी से एूमचन्द ने 
उतर दिया । 

साहो सक्ताहै। जन्तु स वीचर्ये हौ काँ रहैगे भाषतोग। 
घलिपुर्मे तुम को छोड माङ ।' मनातन मे अति विन्नता मे मध्य-मागे का 
रास्ता निकालते हए कटा । 

“किंस सवारी से ले चलोगे ?" 

“ाणिक्-वेन, भगवान्‌ कौ कृपा है । आपकी उति देया है। प्राप 
सी मोटरे हमारे महा उपलन्ध नही दिन्तु आपके पुण्य से हमारे लायक चौ 
साधनरैहौ 1" सनातन ने वातत का हसते हुए जवाव दिया । 

रसीला सनातन के प्रत्येकं शब्द पो वडे च्यान से सुनकर दिल मे रषती 
जारही धी । उसे चुपचाप सव वातोकोत्रिना किमी प्रकारका उचर दिए 
सुन सेने के सिवाय फोर उपाय नही धा । इस समय दो वाते कटने का उसके 
पासं समय नही या। एूलचन्द को इधर-उधर करने के तिथे उमने दौत्तीन 
उपाय सोचे पर सफलता नह मिली 1 

सनातनने जसी स्टेशन की सोदयं उतरी फिकोषवानने षोढा 
गादी सनातन के पास्च लाकर खडी फर दी। उनातन ने कोचवानदेव्दाः 
श्वुजा, मै मेहमानोकोघ्योड प्राता हं 1 

एक दो मिनट बाद कर सोचकर सखनाठन बे जयि मावे. 
"जर्याद्‌ मद तूम मी चले जायो + 

शेत भ्रच्छा †* ककर उखने अपने क्पे दारद्यीप मो दष्क 
छउव्रारी धौर घोडा-गाडीमे रव दी) 

'जयतिहं साई श्सदौ कोई जरूरत नदीं ।* 

न्माई छाय पे बन्दूक रटे तो ठीक । यवै समय देर रो 
घकती है ॥' 
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मेही भिल सकता है । 

विन्त फूलचन्द तो उसका पीदा नही द्ोड रहा या । 

साप तग उतरकर च्ल मै सामानलेकर अत, हं, फूनचन्दने 
मापिकत-येन को सम्बोधिन करते दुषु कटा 1 

रसीला व माणिकचेन घोढागाद़ी से उत्तर पडी 1 पटूवचन्द सामान 
लेकर पौये-पीचे आया । रसता ने सोचा यद्वि जिका जवनर्‌ गपा 
तो सदा के लिए्‌ जवसर गया} अतः उसने एकर उपाय सोचा। भेरा 
स्माल गादीमे टी रहग्या।' रेषे कहते हए वह दष्ट गौर तेजपुर 
की भौर जाने वाली गाडी को स्क्वाने के लिषएु नावाज दी 1 भच्छी 
नल का धोडा हवा से वाते करता हमा किसी प्रकार ख्का। सनाननने 
पीछे मुडकर देवा तोषाया कि रसीना तेजी सेमा रहीहै। वहु 
सनातन को देख रही थी \ जद्दी से उषने कठा “जरा बट्रिषु मुभे वात 
करनी दहै 

श्वात करने के लिए पित्ताजौसे ब्ञाची दहै 7. 

“ससे तुम्दे कया मतलव्र है ? मेरी वात तो सुनो ।* 

ष्ठीक, किन्तु" । 

श्फिन्तु क्या? 

"जव धापूजी को ईस वात का पता लग जधेगातो तुम्हारी 
खवरते तेये" 

शुम व्यर्थं मे प्ररेशान मन्तो गो। दस स्थरे तुम्दँ व्या मतलव 
है? इसका षया जवाव देना मौर कंसे देना यह्‌ सवम भवीप्रहारसे 
जानती हूं" 

शुममे इस प्रकार की हिम्मत कदां से आगर ?* 

भ्रातर हुम्हारै व्यक्तित्व 7 दर्यो के कारण ।* 

श्वम्यहमेतौ मुम यह्‌ सव दखने को नदी मिला" 

"आप कदाचिन्‌ नही जानते दै कि कई वारर मविच्य्न भ्रनुमवो 
के सारण मात्रौ एेसौ हिम्मत सा सक्ती है। तदुपदान्त बम्ब मे 
तौ्मैचन्धनमेयी 

न्बौर्‌ यहाँ ?' 

प्यहं पर बन्यन दीते ह 1 

पीये मुकर जे दी उसने देखा वे दौ उपे एूलवन्द दिषारईदिा 
ततौ बह बोली: 

ददेकिये मेरे पदयग वौकीदार्या रहाहै। जन्तु मुके षोयही 


{११५ 


कटूनाहैविःर्ग तुम्हारी हीह, भडिम रहना + 

वहत ठीक 1" कट्कर सनातन ने घोडे को इवारा किया भौर देखते- 
देते सनातन की घोड़ागाडी रमीला की आंखो से श्रोफल हा गड] 

"हमाल मित्ता ।' पात्ति मे आक्र फूलचन्दने पृद्धा। 

नही, दिखता है कदी रस्तिमें दही गिर पड़ा होगा ।' रसीला 
एेसा ककर एूतचन्ट कैः प्रन को उड़ा दिया । आश्िर फूलचन्द क आंखों 
म धूल भक कर रमीला ने सनातनके माधथदोवात कर दही लीं । इससे 
उसका मन-दी-मनदुः्वी होना स्वाभाविक था, किन्तु रमीला को कुद 


कटने या सुनने कौ उसकी हिम्मत नहीं धी । गतः चोट को सहने के सिवाय 
कोई उपाय नहीं था। 


ध 


गुप्त परामर्श 


शाम को जव खाना व्वाकर वक मे बैठे तो माणिकरमा ते भ्रषनी धुरी 
दोसी के पात सीयसी ) माणिक्-मां को अपते पास थाया देकर दोपी समफ 
गये कि इते कु कहना दै । अत वे जानवर कर चूपदहीरहै। 

मेज पर रे सुपारी ओर सरौति को माणिकर्मांने उठाया जौर ये 
सुपारी को कासते हए बोली “सवं यह रतीलाल या पर्‌ कव ततर रहेगा ?' 

दोसी ने थपने मनकी बात धरमे बिसी कौ नदी बता घी किन्तु 
अव उन्हौने देखा कि आज माणिकन्मां ने भागे होकर यात चलाई तो उनवी 
अपने मन की गुप्त योजना को स्पष्टकरनेमे कोई परेदानी नही सगी । 

'अबयहीरहनेकोदै 

श्या दुकान पर काम करवाना दै 2" माधिर्न्भां ने लगते हौ प्रन 
क्रिया) 

श्सफे मन मे जैसा अये कंसा करे ” 

दोप्रीवे दूस प्रकार के रहस्यमय याक्यो को माणिक-माँ नदी समभे 
सको, अत.वे फिरसे बोसीः 

श्कया गुष्दासेसे षठ कर अया?" 

श्वी क्या मास जो रूढ करभाएरेश्मेत्तौ हमने हौ वुववायादै।' 
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"किस कामते?' 
ुम्हे यदि यह वात जाननादी दै तो नाज समक लो गौर सुनलो । 
नेजपुर वाते अपनौ भोर ते आविरी उत्तर देँ । वस भँ उनका उत्तर जानने को 
ही वह । सीलाल को मुम अपना दामाद बनाना दहै)" 
श्रापका दिमाग तो नहीं चकय गया? 
भेरा दिमाग चकरा गवाया नहीं किन्तुतैरा दिमाग अवद्य चकरा 
गया दिवा देता ह । तूने तो उन्दी परम्परागत विचारो कौ गले से चिपका 
रक्वारै।' 
"परन्तु स्तीलालमें नहर ही क्यार? मात्र पैसेके वोसे वृद्धितो 
नहीं मार्रं) 
"यह्‌ सव मीव जायेगा | 
। ध्या खाक सीख जायेगा! नतो वहु वातत ही करना जानताहै ओर 
न उमे कपटे पटनना दी भाता है ! भ्राज कल करते-करते दो माह निकल 
नू ६ विन्तुग्राज भीमहुगुदते कौ मातिदही कामकरताहै। जव स्नान 
प्रमो चस्ताहितो उसे नल चलाना तक नहीं जाता है त्तथा विजली जलाने 
के विण्‌ वटन दवाना नही जाता हे +" 
४ नायद्‌ वम बादमौ को पहचानना नहीं जानती हो । मेरे विचारानुसार 
षद रीराद्ीदै1 हरे कौ कीमत तो जौहरी ही वता सकताहै, तुम वया 
^ १ यह दरा जैनन-नेपे खरराद प्रर तराया जायेगा अधिकाधिक रूप 
सृर्न रहना ! रनः कृ दोप त्त १ ८ 3 
ध त व क दापत्तोतुम माँवेद्यंकाभीहै। तुम इसकी 
पनम हम क्या कर्‌ सकती हह?" 
“सानो वम्र सहून-तहुन ष्टौ तुमि 


तुमं शम भादो। इसे तुम ये घातं 
। चन्ह दन निक्त करनाई। परु ठ 


र दुख को वात्ततो यहूहि कि 
त ६ ५ र्र्ता ह्‌ जदि; उसे एसा करना चाहिए 1 
वना भगत पनको देना हौ अच्छा नहीं लगता है ।' 
ग्हुतोरमी नेनफा शो) चत ^ 

6 ` वत्वा दाह । यह दुनियादारी मे चया सभम ? 


म्नाद्ा 
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# 1११. ए 9 +~ = 
(“९ द पदम नपर याम ~" 
१ 4 ८६ १ प नपुर्‌ म्ृन्नै 4 ग्ननन नरः = = 
4 ५ टू १९१ गुर स चरन्‌ स्‌ च्दट्ा न १। 
\ पट सत्‌ न्मन साना ‡ व 21 च्या । त त 
„कसना बरन कोरु दोग ही । वटो कु >> 
#* ` [0 ५ ‰..4 य्‌ द्‌ 
न्‌ प्व नदाये कह स्न (9 


गन्ताप्रत र्त {ता एन २ 
५ निं प्‌ ट्‌ 1 दन मवे उपरांत रामजी 
६ । प्‌ तुम वयो भून जत्तीद्धै {2 


~ 
१ (५: [न भ्र =+ 


च, म्म म्रीं मक्त 
१ ६; ~ प्न 4 श्र ग्क्त ट । # 
५ पृद््‌यर्‌ गहं तुम दमती जायो च । 
. क न्न्य थ 
प शम्‌ स्म स = प षा सुक प्रप सचारान्‌ः 
प्व दा रमक दाद बुना 1" ~ अपने विचरारानुपार 


भव तुम्दारे-सा ही भादमी हो जये तो फिर क्या कटूना १, 

भ कोई तडवौ का दु्मन नही हं । तुम जितनी चसे सुखौ देवना 
चाहती हो भँ उसे श्रथिक उते पसन देखना बाहूता ह। 

भरेन्तु तेजगुर वालो ने तुम्हारा क्या अनयं कर दिया ह?" 

तुमतो उनकानामभी मतलो) 

शविनाकिसी कारणे ही ।' 

कक कारण है 1 यदि गिनती कौ जयि तो गिनति-गिनाति सुबह हौ 
ग ( तेदुपरान्त हेमे जिम गाव नही जाना उपका रास्ता क्यौ कर जानां 
जाये ?* 

नलिकिनि यह्‌ तो जीवन का सवाल है ।' माणिक-मां ने अति गम्भीर 
होकर कहा 1 

"यह्‌ म नही जनता, तुम यही मानतो 7, 

"आनते क्यो नही हो ?' 

तवि ?“ 

“किन्तु पहले के किए कामको येकार करमै पह नयाकाम करने से 
मया लाभे?" 

^परस्परागत की वानो को वतेलाना तुम भून जाओ । तुम कुच भी 
थयौ न कहो मु अपनी रसला को तेजपुर के सनातिन वौ नही सपनी है ।' 

वविन्तु तुम्हे मालूम नही त्रि रसीलाभ्रौर स्तीलालमें अभीदही नही 
परतौदहैतो फिरगिके जीवमेमे कसे चल सकेगा}! 

स्स्तीलालकोभोष्सी वेगनैमे निर्वाह केरनाहै? बो जग तेज 
भावात से वौ त्तो चमडी उतारलूमा1' 

द्रसकेा मतलब है किसौ प्रवार्‌ का तनिक भी परिवर्तेन सम्भव नदी । 
अपने मन के अनुसार्‌ वह्‌ क्र तेना; 

अरी, दस वति मे षया रसा है 2“ 

(तुम तो सचमुच मे गदे षर दतर रघन को ष्च्छा सवते) 

श्वह्‌ गदहा हैया गजेन्धेआजवेदो माह बाद कहना)" 

भ्क्याकरेगे ? कया भाप फौसो पर तका देगी?" 

ववं वत सुह से हते जपने माय मे जङ्गा भौर दुकान मे धे 
भे होरियार वनाङमा1" 

ष्यह्‌तोराखकेदेरमे लोटने योपय है!" 

स्तुम तो माद्र इसके अवगुणो कौ रट सगप्ये रहो 1 तुर दतरा पद 


देखने की वया जरूरत ठै 1' । 
तौ स्पष्ट कहने वाली हनो मनमेभ्रायाबोत्तहो देती हूं । 
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च्त्तिकामसे?' 
तुम्हे यदि यहु वात जाननाहीहैतो जाज समभ लो भौर सुनलो। 
उपुर्‌ वाते लेपनी मोरसे बाखिरी उत्तर दें । वस म उनका उत्तर जाननेको 
ही वग हं 1 लीनाल को मुके पना दामाद वनानाहि।' 
श्रापरका दिमाग तो नहीं चकरागयाहै? 
भिरा दिमाग चकरा गया वा नहीं किन्तुतेरा दिमाग अवद्य चक्रा 
1 दिवा दत्ता है । तूने तो उन्हीं परम्परागत विचारों कोगलेसे चिपका 


ष्पा 


रपु है 


~प ६ ५ 


परन्तु रततानमे नहूरहीक्याहु ? मात्र षैसेके वोकसे वृद्धितो 
नहा भा गहू 1 

"यह्‌ सव मोम जायेना 1 

व्या सराक सीव जायगा ! नतौ वह्‌ वात ही करना जानताहै भं 


न उसे कपडे पहनना ही भाता है ! रान कल करते-करते दो माह निकल 
मुके & ९ि नयु श्राजर्ल4 हृदा काभानि द काम करतत ६। जव स्नान 
ष्रनकोवैठ्ता 


2 ता उस्न चनाना तक नहीं जाता है तथा विजली जलाने 

दवाना नह भाता 

तुम आदम को पहचानना नहीं जानती हो । मेरे विचा रानुसार 
रकी कौमततो जाहूरी ही वता नकता ह, तुम क्या 

सना {यद्‌ दरा जेने-जपे मसद पर्‌ नरागां जायगा अचिकायिक रूप 

भवन वृद्ध दोपत्तो तुम नाँवेटियोंकागी दे) तुम इसकी 

परवाह दा मरी फसत्री हा । 

'पए्ममहमच्या करनकनीषहै? 


ता वम्वट के न्टून-महनको नूमधिन्नादो) टन तुम ये वातिं 
भवाः 1 नुम धने धिक्ित्त क्र्ना 


तध चु दु्पकौवाततो परहूहै कि 
करता ह्‌ जवि उतने हेमा करना चाहिए 1" 
„ 1 ता ननन देनना ही जच्छ नहीं लगता ह। 


ठ 2 मरम श रः न 

. १ नद्य ह्राहै। यह्‌ दृनियादान मं च्या समो : 
।। प्र = [भनी ग्न 9 "~ ~~~ न 
` सरव नजर ठनि उन्दुगन नट ते बहुन उच्छाहु]न मं 

0 किकन 9 [नौ कन 

=+ र्द [3 


र शा मर्म नाह 


शुर न्‌ £ 4 [= # : 
म ~र ~+ ~~ 
६१ › -{ श {स #॥10 क 


मौरनको्ूटोगदही । वटाक्रीश्राज्ना दा तै 


४ न नद ष्र्‌ ङ्न १२ न मतया उपरानं ~ ४१। 4 
५) ग ड( ˆ ५ च. इ | ध ४ ५ ॥ 
^ पमान दद्व ज्य 
व “र 1 स्ट नुम द्या भ्रून जपती हा 1 
>) म्५ र [य न ~~: 
४५ म २१ षट 8) "ष्ट ग्रा म्प्र 
[6 ॥ 
४ > [व के 
न ~ मुद फर द ॐ तु ट मधप रः मास भु = 
क = जन द तुम दग्नी दानो, भ पन्‌ विद्वासनुः 
क ^ श रेन 41 5 ट फटन्य व ४ >< ५. 
+ +भ पद्‌ "द्य | 


होता ? किन्तु आजकौ वात बति मिन्नथौ! माणिकरमां की अस्या पकं 
चुकी थी + मारौ जाति मे उसका चानदान वहत श्रतिष्टिनि था] जतत दोमी 
को चुप्पौ साधे रखने वे निवाय फो उपाय नहौ चा । 

गुदात के रत्तिया को भी रतोललात वनने का सौभाग्य दसी बम्बई्‌ये 
ही मिलाया । रतीलान् को भी गुदाले कौ भवेश्ना बम्वई्‌ अधिक बच्यी तगतो 
थी 1 सनि, पने मौर रहवास कौ अति मुन्दरं च्यवस्याचोथी ही भूपकललगे 
प्रसेठके माथ-माययाने को मुखा मेवा मिलना था । गुदात कै पजर घौर 
सोप खाना मव बह भूत गया था! यहाँ रतीतालको दुख्र याता यहो 
तरि उसको वाग्दता उसके देते ही गुव्वारे की माति मुह्‌ फला तेनी थो 
तथा उसमे इतनी हिम्मत नेही थो कि वह्‌ इस घडे घर की सद्व से वातचीन 
करे । उसने गाव मे पहने जाने चात वस्व घोतो, बुर्ता गौर टोपी पटुनना अव 
छोड दिया था भौर देठ ने अच्छे कपडे वे कोट-पेष्ट सिलगा दिए ये परस्तु 
इस धोनी, वृत्ता पहनने वाल रीलाल को कौटयेष्ट की पोशाक अच्यौ नही 
लगती थो । धोतौमे पातधीमार क्र वैटने सा आराम रतीलाल ने पततन 
मे महमूम नही प्रिया ! कमी यदि वैठने कं प्रयत्न भी करता तो ईससे पेद पर 
वडा भारी वो अनुभव कत्ता । इस परमी जवसेट नेउसे दुकान पर 
लाने-तेजाना की ग्यवस्या जो करली थी । दससे बह यौर भ्रधिक्वर्चन हौ 
प्रया। एकं ही सप्ताह मे इस परेशानी से परेशान होकर रतीताल ने मपने 
पिता फौ एक वहतं नम्रा पवर लिखा । उसने पत्र मे लिला कि भेरा अव यहु 
मन नही लपन है । भव मुके कव गुदति वुलवाओगे ? वम्बई्‌ भेतोर्मे द्म 
प्रकार कौ परेच्ानीसे मरही जाङगा। खाने, पीने मौर रहने क व्रिपयमेरभ 
यहुत सुप्र हू सितु घर म मेरा कई सम्मान नही करता श्रादि ।* 

रतीलास का लम्बा पत्र पदेकर रामजीसेट वब्वदाये भूं न! 
स्वरम म वैडायाहैतत्र भी कता दै वेच॑न हूं । अरे मूं तुमे त्रिस वात षधे 
परेशानी ? तुमे वहां कों धन्धा चलाना दै जो प्रेयानौहै) घीषा 
भोजन करना ओर मौज उडाना 1 परन्तु कर्महीन को मिते नदी भनी वस्तु 


काजोग। 
रामजौ मेहना ने तुरन्त पत्र का उत्तर दिया 


मभते यदमी, गिरी हई चोय अपने साय मिह्ौ तेकर दी उही ६ै। 
यदिद्टारहैगातो कलस रीर दौ जविगरा । व्ययं मे जल्दी क्ले चै कौ 
साभ नही । मनम नन्तोप वरे कुख दिन प्रौर निकालले\ फिर तसम 
मेरे हाय कौ वातदै। गुदानेमेतेरी कों नही येन सक्तीदै। वीरातवषौर 
मावनेदोकैनेषैदाक्यनातेरे वसी वात नदी है । यहा र्ट्नातौ परमात्मा 
मे मिलमे वे समान दै । अच्छा यहीदहैञि ब्रू जहां दै वही पडा ण्ड ॥" 
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परिवारी कै उपरोक्त उपरैनात्मक पत्र पठकर नतौलाल ने मन-ही-मन 


नमेत रे थर वम्व में र्हूने के सित्राय कोई उपाय नहीं । दुह प्निदचय 
दद् उतन मनद वरम्वर्ईृमं लगाया । दोक्ती के साथ जाकर वह दूकान प्र 
मव्‌ सानिग्राम कौ माति कठ जाता गौर दोपहुरको दोसीके साथ मोटर 
म्‌ चव्कद्‌ वर चदा प्राता । नित्य-प्रति के लगातार एक ही प्रकारके कार्यक्रम 
यो दैन्य 


कर्‌ नौके में कानाफूमी हने लगी जि भाद्ाहूव सेठ के भावी दामाद 
६ दौर एन कारण से रनीनाल्त नभी व्र छटा कौ नजर मे आगया | 
षक कार कनौ षास कामस सेव्जी वाजारमं भये हए ये! इसमे 
7 रतीलाल गे हूंमी-मजाकं करमै का भवम्‌र मिल गया 1 
गही -तकिष्‌ पर चड़ श्राराम ने रतीलाने कौरवा देखक्रर उस के पास 
भावन एक नीकरने करटा : नेटजी मिठाई बिलाद्‌ {" 

क्रिल कारणम ?" 


% 
~} 


9 
नुक 


^ गादमाद्व हममे क्यों वन रहै? अपतो हमारे होने वासे 


ग्नीनान को टन व्येन के नमने की 

दालन वुकान के अन्दर केभागमे घाहन्‌ 
मन वाखाकतोफेरता रहा) 

जता कम-स-क्म मितादी दीनिष्‌ ।' जाँ 


हाथी । यह सुनकर 


ध 4 आया भौरदा चा 


ठ धर मारते हए टीमना 
नकट । 


दमक, क्यो ठीक 2 कहत हए रीभेना ग्ने 
सपनोत्रतन््े पर्ता 


निष्‌ मवरकी योर्‌ एक उटृती नजर्‌ से देशठा। 


मव पठः नाप भ्रम ५ 


माक) वाने नीलन पर्मानलिम 


न्प श्र यटि न = या । वह्‌ मन-ही-मन कटने 
न्ष पयु दरे रस्य नें 
५ क र्र्न सा जादनो चहूने यच्छा रट्‌ | 
रनु ममन्दं 4 = = ४६। 
१ १८५ ५ {मरय र्‌ 
{मन्तम्‌ नमा ज छ स्का की श्नोर्‌ दतरा था] 
= ' तप्ता दम्य नामा-नन्त चन्त मं व्यसन 2 तता २ 
“` ^+ पृ त्यरन्‌ श] > स्तता सभ 
शर दु+ ++ श्म (क ~ । ५ ध 6 ( 
त मग न्त 
४ न मा जमयन्हीना क्ति ३ रनीनाने क 
0 प्व्वाक्रिवे रनीनान क्म 
मलत म 


ग दन गृही 
^ वमक गही पै 


च पराय यअक्रिर्‌ 


शेठजी एसा करिये । तनिक अन्दर भामो ) भरीतरही-भीपर्‌ इम फाम 
भी करगे व बाते भोकर सकंगे।" 

रतीलान ने योडा तकि का ज्यादा सहारालिथा) इश्पर भी 
ठीमला उका पीदा योडे ही छोडना चाहता था 1 ठीभला सतीलाल का हाप 
पकड़कर अन्दरले ही गया। 

रगे एत खाली हिन्वे वै पोषे को जमीन पर जमा टीमलानेकहा 

श्लो, सेठ स पर बैठ जामो 1 

मौर रतीताल घयराते-घवराते खोखे पर मूढ वन कर बैठ गया 1 

ष्टीभलाने भी मजाक गुट की 1 

श्वहिनि सेतो मिलना होता ही हा ?' 

करनसी वहनि ? मेरौ तो कोई भो बहिन वेम्वर्दमे नही रहती । मात्र 
एक ही मेरे बहिन है मौर उसक। विवाह राजुते हो गा दै! 

रत्तीलाल कौ उपरोक्त वात सुनकर सव खिल-गिलाकर हंस पड़े । जते 
ही दनी की भावाज कम हुई टीभला कहने लया 

भमै तुम्हारी वह्नि कौ वाक्त नही क्रा हं 1 

न्तव कौन-सी बहिन की 2" 

बैगल मे रहने वाली वहिन कौ ।' 

कौन है सँगलेमे? बगलतेमेमेरी कोष वहिन नही रहती दै।' 
रनीलाल कौ बेवकूफ की यान सुनकर सवे खिलविला वर्‌ हम पडे । 

श्रे सेठ 1 हेम तो रमीला बहिनिङी वात करते ह+ टीभेलाने 
हसते-हते बात कौ स्पष्ट क्या ॥ 

रसीलता का नाम सुत्ते ही रतीलाल का मुह मेवनवपूसाशार्म सेति 


दी गया) ॥ 
ष्देवान । सेठ फ्रितेनं निपुण हँ । मव जानत है फिर भो हमव बना 
स्टेहं) 


बरे भार दस वात को गोली माते)" 

%्रयोकर गोली मारो ? जदा वादश तो, दिनमे कितनी पार वहि 
से मिसतेदो?' 

प्परन्तु तुष्ट क्या मालूम ति रसाला कामुह्‌ भी वही मृषि घ 
दिखा दैतादहै।' 

देस रते सम्मद 7" 

गम्दारी सोप ।' ४ 

अव तक र्तीलाल की वाजू मे टमा जावर बैठ मया यौर मिाई 
खानि की योजना चनानि लगा। 
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न्तवदो दिनम तो भित्तेदही होमेन ?, 

रिस भी द्वित नर्ही ए 

ष्या बात कन्तो? 

ष्टा, म भट नहा कटूताहू 1 

"तव तुम दी नदीं वति कमते हनि 1 दीमलान चटकीतेते हए कहा । 

"अरे भाई मेने तो कर प्रयत्न के देव लिए, किन्तु“ श्वापरतत का 

फी योती हवी दूसरी तरहमे ह 1 स्मीलारेप्ना योलती है मानो सुनने वाचे 

ते फानोंकं कीटे मदु जाम | 

ष्वह्नि तो प्ररमा जाती होगी ।' ठीभताने कहा 

नूत सायतो व्री दृष-ह्‌स कर वोलती रहती) 

"व्रतु नुम वह्नि को चु करने को कु नहीं तेजते दग ? 

गृ्तेतो नहीं जाता] 

नव क्या धून वोने ? अज दसा करना कि व्रणी तेजाना, चर्फी ।' 

"फिर { 

"पिर कया ? एक थर्‌ वुलवाना ।' 

पहं श्राय तत्र? 
, द्वारम मते परः प्ली फेना भौर अवनी मगध देना 1 यह्‌ करे 
दना किः पिर वह्‌ तुम्हारे पास मामी भा जायगी मौर खडी दौ जायेगी । जैसे 


गादाद् मृ मे फकवर्फी कटकटा रसदन) 


यतक सेदि ह्र हूंसो नौकरोसे रोक्रे नहीं सकी । सवकी दवी हुई 


त्मका गृजवादूर्च्कवधार्ही थी । द्रम समय दोसौ वाह्‌ 
युन) रोरकार टमी की आात्राज गूनकरर दोषी ग्म पे 


पटू चीन : श्रन्दर्‌ सनीनान द 1" 

म दाना त मुद प्र्‌ दरी निसा द्यम ) उनको रमभने मदेर्‌ 

गल स्दरषा द ४२1 मृषद्तु नि भ्‌ दर = म्‌ क तं र ् त 
ष ~ ॥ २५ दान्‌ चदि स प्तीनानं नौकर 


द्य 
् 
^ 


{{--करपद्ानि । 


पहली चिनगारी 


जन्न-जंमे समय निकलता जा रहा था व॑े-दीनवैसे दोसी अधिकाधिक 
चिन्तित होते जा रदे ये । द्री नौर रतीलात रसीला तै मिलने को वदत ही 
भ्रातुर होता जा रहा या । यथपि उसे रमीला वै बजाय दोसी की अाह्‌ सम्पत्ति 
बा मालिक वनने कौ ज्यादा चाह धौ । किन्तु दोस की भ्रयाह सम्पसि उप्त 
उसी दशा मे मिल सकती धौ जबकि रतीला से उसका विवाह दो जाये । दर 
प्रकार उसने यद्‌ मतीप्रकार समभःलियायाङ्ि दोमी की चाह सम्परिका 
मालिक वनने के लिए रसीला को मनाना मरयावदयय है । यदि यह्‌ समव मही 
तोफिरदोसीवेषेसे कौ आशाकरता बालू मभेतेत निकालने षे ममानदहै। 
गुदान्ते से उसे पिताजी पत्र तियक्र उमे वारनवार्श्रागदेक्सेरहैथवि 
वम्थर््म चिप रहने मलाभे । दूमपरमी रसीलानेकनी नी र्तीतान 
से नेजद्‌ पिलाने वा प्रयाम नही कवा । वह्‌ उभ्क्रेस्युश्यकोही दूत मानकर 
उसशे दूर रहने वा प्रयास करतीथी । 

टौभता का वर्फा विनते वा नु्ा उते वडा भ्रच्छा लगा ॥ वुस्वे बो 
व्यावहारिक खूपदेन का लोन वह्‌ मवरण नही बर सका 1 इतिय उमने वर्णी 
सरीद क्र उस पु्धियाकोटरकीजेवमसर्पलो 1 तन्तु रमीला तरो मपा 
हठ पर अदिप यी, वहता बाहर ही नह निङलनी थी 1 बत उप भवना 
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न्तव दिनम तो भिततेदीदमिनः 
नकत मी दिन नदीं? 
घा दातकसेदह्ो?' 
ष्टः म मठ नहीं कता हू । 
तरव तम दरी नहं वात क्ते हेमे + दौमलाने चूटको लेते ह| 
"अरे माई भरने तो करई प्रयत्नं करे देख लिए" किन्तु" श्ामत की 


[न्‌ 


नदृकी वोत्रसी दी दूसरी तद्द्‌ चे ६ 1 स्सीला एता बोलती है मानो सुनने बान 


+~ ~ 


क कानों कीड़े भट जायं । 
श्रहदिनि तो यारमा जाती होमो 1 टीमलाने कटी 
धूससंकेसायतो वहो दषस कर बोलती रदूती है 1' 
शतु नुम वहिन को लु करने को कुं नहीं लेजति टेरे ?' 
वदरते तो नदी जाता) 
नय क्या धूनयोन ? माजरा करनाकि वर्फी तेजनाः वर्फी । 


[र 
म्द 
^ | 
[नि 
हि| 
। 
६, 
~+” 
^ 
[भ 
~ 
2 
~--1 
24 
[1 


न 
(ॐ; 
9} 

० 
=, 
9) 
1 
ॐ. = 


ते परंश्रेगूली फरना मौर भवनी स्दीगध देना । यह्‌ करकं 
तुम्हरे पाय मामी जा जप्रमी भीर खड़ी दो जयेमी । जस 
फीकाटकडाठंसदेना 


जभ सि # 

, ‰ ५ 

क = 
प) 


निक [4 


टु टना नीकसमे रोक्रे नहीं रकी} सेवक्री दवी हुई 


फट एदा । उनकामृज वाहरतक्यारही थी! इसी पममय दोसी बाहुर्‌ 
न भद्ट्दृद्रनमं वने 1 जोर्दारर्नुसो की वावा मुनकर दोसौ गुस्म में 
साक कने नमे 


दष नग ~+ ~~ ) प =, 
मद स ह पर्‌ बरी निराल्षाद्टा उनक मठे 
न दाका न गृह पर्‌ गदर निसा छागदर्‌ । उनको समभन मे देर 
नृग सषा (द दना अरव य प्र 
+ 1 क उकम अनृषल्वनिमे यह्‌ दीन वृद्धिका स्तीलान नौकसें के 
स्वृ (म यने गपा--करमरान्‌ ] 


माणिकर्मांकी एक ही श्रावाज्‌ सुनभेर वाह्र प्राग्‌ 

चेटा । कहाँ जाना है 2 दोसी को भावाज से स्मेह टूट षड रहा था । 

टाउन देलिमे सस्टितिक बार्यक्रमहै 1" 

ष्टीक ! अभी मोटर भेन देता ह 1' कहते हृष दोस जल्दी ने सौदा 
पार कर गये । रसीला भी वाल सँवारने के उदेश्य से शयन-वड मे पुसी 1 
कांच मे उसवा सारा शरीर प्रतिविम्वित हो रहाथा। सिडकी को मदमद 
ह्वा से उकम वालो कौ लट उड रही थी ! स्नान क्रेसे उगके रोम-रोमम 
स्फूति आगहं थी । 

खे वालो मे उसने सुगन्धित तेल लगाया गौर वडे कनात्मक्ढगं से 
उनको संवारा । रसीला जव भी वगते से बाहर पाव रखती तो बही मजधज 
कर निकलती थी 1 उसङो वेशभूषा या वेदा चिन्या्त मे किसी प्रकारक गो 
कमी नेही वनार्ई्जासक्तीथौ | स्नोया पाउटर की परते लगाने की उम 
बिल जावदयक्ता नही थी । स्तो या पाउडर लगाकर वहु अपने प्राहनिक 
सौद्यं का अपमान नही क्रा चाहती यौ । 

उसने आसमान रग क्रो एकर वारौक धोती निकालकर प्रहुन । दरषौरग 
के ठ्नाउज बे कारण उस्वे ींद्यमे चार चाँद लग रहेये। साडी का 
आसेमानी रग उसकी शेरवती आपा से प्रतिर्चिम्विन हो रहा धा \ जिस समप 
वहु तैयार होकर टाउन हाल जाने के तिएु हाय म पसे तकर बाहर आई उम 
समय माणिक-मां पूजा वेः कमरेमे थी तथा वंठकमेमूखं कमी छाया वी 
हुई थी । 

वह्‌ रतीलाल का मूं ही समती धौ) जिस समय वहु रनीलाल 
वे सम्बन्धे मे बल्पना वरती उस समय उपे अषने पिता के पागलपन पर्दी 
आत्त भौर उसकी सममे नही भाताथाक्गि आखिर रतीलालकै विनि गुणा 
कैव्रारणवे उमे मेरे योग्य समते? जिस समय उषे दिमाग मेये 
विचार भाते उम समय उमकश नीदे हराम हो जाती 1 मौर पताके दस प्रकार 
कै भुषावये कारण उसक्रा विद्रोही मन अपने निदचयं पर दढ होता जाता 
था] पिताक चहिअच्छालेयावुरार्भेतो विगराहु वे सम्बन्ध मे बपनी 
दच्छानुमार ही काम कगौ । यद्यपि कद वार उते गुदात वाल रलोतात क्ये 
हालत देकर दया आनी । वह्‌ कई वार सोचनौ तरि उति युलाक्रक्ददू भि 
माई, व्पर्यमे विगक्ामसे यहा जमाह? व्ययेम प्रतीक्षा मन क्र 
मौर गुदात मे दुकान जावर सम्भालले। मदि देता नी परेगातो यह 
सम्भवहै कि माव की दुकान पर कामम भाने वालौ गदो धंलियो का वाधना 
सौलना दी भूते जावे + 

फिरिभौ विनािमी कारय वे रमीला षरवे वातावरण नो अयान 
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कनक नृत्य 1" 

अरे यह्‌ क्रा दोताहै?' 

१ है 1 दैगकर आदचयं मे दूब जाम्नोगे देना हे | 

^तव षो मूलं नहीजो ममयश्रौर पैट नष्ट क्ण्मैः देयम 
को जा? 

भ्मुमेदहीले चलो।' 

(कर्हं?. 

जहाँ तुमजा रही दहो? 

पर एक्वानितोवत्ताजो च्यावुआरो लडकियोके सायतुम धूम 
सक्तो? 

च्वम्वेष्मेतोरेमाहीहैनारै)" 

भ्ये सव वरिवाहिन होति दै, इसतिए्‌ तुम भी जल्दौ विवाह पर लो। 

मभईमेतो इरे विषु इलजार क्र रहा ह करनतु तुम 

रतीलाल म वरात सुनकर रसीला मन-ही-मनमे हनी । वेह वोनी 

च्क्या्मै?' 

टट" मैतुम्टरीदहीतोवातगररहा हं" 

4्यावातक्ररहेदहौ?" 

प्प्हूतरे तुम हू भरल, वम इननीहीदेरटै)' 

ष्रिमकी ?/ 

श्रियां केग्ते को 1 दमक सिवाय कौन-मी वान?" 

श्रे भादुर्मेने नो विवाहक्लेका व्रिचारङीद्धोडदियारै 

श्रे तुम यह्‌क्याक्टरहीहो? 

्पस्वहीव्हर्हीहूं॥' 

ष्टमा वैमेो मक्ताहै? यड तो सूनादैक्रि जन्भ लेने घाते 
पृस्पतो भ्रविवाटित दहे दै, त्रिन्सु य नही सुना स्वयां भौ अविवाहित 
ग्हती है 1' 

नुम्टे मालूमनरीर्मे अपतेषिनाकेप्ििपुत्रहि) 

ष्दामादभ्रौरलटातोषठसरदाटीनेद। 

(तदुपरातभी यदि ही तहका वन क्र रट तव? 

गुदा बाला रनीलाल स्पीना कौ इम प्रकार मुत वरवातेवरे देष 
कर म-टौ-मन वडा प्रनत दुमा 1 उगने विचार विया ङि मनमुचभे गोरी 
धीरे-ीरे भानं परया हीह । द्रम प्रर कै मान्यता कै कारण उमने कौट 
कौेपमेराप्निमेहो दधिषे वर्फी कौ पुडिया वाटर निक्गानी नौर रमीचाकी 
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या। दिल्ली जते समय के प्रोयाम मेम समय तेकर सचातङ्नोमे इम 
ककम की व्पवस्थाकी यो। राश्निमे ममव कु> उजित। का एक प्रेष 
काकम्‌ दित्वौ कै घनाढध परिवाते के समन होन वानावा। इम कारण 
मे सुवह्‌ का समय यहां दिगा गयाथा। 

विजली कौ चमक कै ममान न जाने एकं मिनट कव धीत मथा दसवा 
किमी को पता नही लगा । दूरे हो भिनि्मेस्टेन का दां धोरे-धोरे हृटने 
सगा । वक्षे ने देवा-- 

द° उजिता ने विरहणी राधा का मेप वापा £ । उसमे ठृष्णरावततार 
के वस्प्र गीर सलंकार धारण कर्‌ रषे है 1 वह दये पावो विरहीनेघ्रो से 
क्रिस को दृदती हृ स्टेन पर आनी दुष्टिगत हुई” 

मोहक प्ण को दूते हुए जव कु० उता अपने पौवनके वोम ते 
यौभिल मगो को मरोडती घी तव दर्घकगण वाहं ! बाहं वूव } हकर उषी 
लालणिक अदाकी सराहना करते थे) 

नृष्यके गारम्मसे श्रत तकर्हानिमे नीरव मानि छार हई थी । दृश्य 
केवाद दृश्य पुरे होते जा रहै ये । भरत्य्‌ दृश्य दको कौ वहतं जच्छा तग्रा 
था। द° उजिताङेश्रगो का मरोड, उत्प हवि-भाव्रे व नुत्य-वला इतने 
आक्पक व सुन्दग्ये क्रिटोलसेउण्नेकामनदहीनही होना थाः) रया गीर 
शष्णकेप्रेम कौ कथा उतने दको वैः सामने श्रग मरोड कर प्रस्तु की यो। 
फिरभी व्ह कता ते परपू्े धो जिसके दशेकोके मनम यह्‌ क्यारी तरह 
से भाश थी। क० उजिताके म्रग-मरोट की मनोरम नृत्यक्ला को देपकद 
दर्शको कोलगा कि उतवे सम्मुम वरु° उजजिता नही अदु परेमकमी धाह 
खडीहै। दशक टाउनदहोनि को भरून गु ये 1 उनको नजररेतो वृन्दावते की 
गुज-गलियोकीमोरलगीहृईैयी) 

रसीला वा गुस्सा श्र रण्डा होगया था। वट्‌ सप्रकार फे मन-भावने 
श्य देकर प्रत्यत प्रसन्न होगई थौ । घर्‌ का गम्भीर वातावरण वह्‌ भरत गई । 

थोडी देर पमे वाली घर पर्‌ घटित अशोमनीय घडना कौ याद अति 
ही उको योदा दुष हभ । चह्‌ जपने भ्ि पर प्छनाने लगी । पुस्मे 
मे उततर स्तीलाल कै जो तमाचा लमा दिया था इस वाने उतेदुराहृमा। 
तमाचा इतना जौरमे उमने माराथा गरि दरदकैः कारण उनकी हये भवमी 
ढ्री थ । उघने मन-टी-मने सोचा कि केदारा मुम पिट मषा । वयो नं 
थर जाकर क्षमायाचना वन ? किन्नु कथा उसके सामने पर्दा प्रयहजा या. 
किम कारण द यह्‌ हुम ? उमे दमं प्रहार का समद्र न्य्हाद्‌ केण हण 
लज्जा नही नाई ? तद्परान मी वह यह्‌ मती-मीति जानीष कि उन्न 


= स 


बहून जल्दरौकीहू। पित्राजीकोजेतेही इस वात क्रापतानल्नगगाये घरमं 
कालाद्‌न मचादमे । फिरमी उसने निर्णय कर लिया कि, गिरने के लिप 
दधीन हीन वानी व्रिजची कौ ज्रन्ततः गकर वार्‌ तो गिरने ही देने चाहिए । पेमा 
निन वाह्व्रिकता कौ जानकारी यानानीमे हो सकेगी । 
। १० जिना के नृपरा कीस्यकार्‌ ने रसीला की विवार तन्द्रा कोतौड 
टवा । उमने स्टेज पर टकरटकौ लगाकर देखना शुरू किया ) स्वच्छ, सफेद 
विजनी प्रकाणमें उमत्र कर्णफून चमक सहेय शीर क० उतनिता का प्रलेक 
शन क्रनष्कि नृय दरार दक्षिणी भारत की भव्य कला कां प्रदर्घन करर रह 
शरा । परम्परा न मुरक्षिन चनी रही इस नृल्यकरला को पनः वर्तमान में 
नान सपन्त चदनि का कारं कु० उजिता भनीप्रकारमेकर रही थी। 

पक मादेक वातावरण उपस्थित करके कू० उजिताने वाजीगर कै 
मान श्रवन वन्ता मनमट ती । उसने वंत्तिम दुष्य प्रस्तुत क्रिया ओर पर्दा धीरे 
भार निग्ने लगा सौर बन्ननः मारास्टेज पदेन दरक गवां 

पश्रि नमप्त दानि परर व्रहून भीडहो कि रसीला श्रपने स्थान से 
र जल्दी न हलि वेः बाहर आगर । जल्दी ते मोटर वठकर वह घर्‌ 
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पहरा दोगदु थी । रास्तेमें धादमियो की अपार्‌ भीड थी । 
मनमनागवहृनेप्तमोटर वार-वारम्क रहीथी टस प्रकार 
ररि रमीना जपने वगत कर शरदूति म प्हचो ओर मोटर नीचे उतरी) 
नष्टा उने न मीया पार कीं । वरैखकः में पितताजीर्व॑ठे व| उनका चेहरा 


वट भम्नरध्रा । नापिकर्मा दस समय रुतो घरमंर्थीं। मूर्ख" पिताजी क 
प्लिहा वेढाया। 


व रखकर भी को धं नहीं बोला । वातावरण वहत 
गम्‌ प्रा] 


भ 

५१ 
| 

: ०, 


¢ ९ 


मननात र्नानां गप्रभः मूर्ध 


४ क्रि चिनमारी पड चकी है) 
निमरी । व वहुति जन्दरी याम करीं प्रज्ज्वनित नपर सारे व्राप्ताचस्णः को 
रा दं 


श्‌ छपदु वदनन घव भ क्मदू मृ चनी गष | 


इगड़की फरियाद 


"+. स्पौला कपडे वदक्कर गीधौ हौ स्मोईमे साना याने चा चती ग । 
"णनि छाई हई यी । एक दरूुनरे म कोई वातचीते नदौ कररटा 

` “मेखाना खानैके तिषए्‌ जाई समभकर माणिक्वेनन 

` जान-वूमवर शात वातावरण बो रमीला यान 

मौ चपचाप पानायाता शुरू कर दिया। 

< भिवारजार> ` “ अन्तु वह्‌ यहनी 

भरद उमने मन-दी- 
नि-सक्रोच स्पष्ट 


* "यो जव 

ग्ड निश्चयी 
धा! 

¶ दष 
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ही इस्त वात काप्तालगेगावे घरमे 
कोनादत मचा देम 1 फिर मी उत्तने निर्णय कर लिश क्तिः मिरने के लिय 


अवीर होने वादी त्रिजली फो अन्ततः एक वार्‌ तो गिसनेदही देने चादिषु । पेता 
होने ने वास्तविकता कौ चानक्रारी जानानीमेहो सकेगी ) 
व्‌ उजिताकेनूपूरोंकील्लकारने ससीलाकी विचार तन्द्रा कोतीह 


दया { उन्न स्टेज पर टक्टको लगाक्रर्‌ देखना युरू किया, स्वच्छ, भरफद 
व्रिजली वरे प्रकाल भं उत्करे कर्णफून चमक रहेये गीर करु उजिता का प्रत्यक 
गरंग कर्नाटक न्य द्वारा दनिरी नारत क्री भव्य कनाका प्रदान क्र र्हा 
धा । वरम्परा ने सुरक्षितं चली आरी इस नृच्यक्ला को पूनः वर्तमान में 
मूचार सूपपम्रे चलाने का काथर कुऽ उजिना भलीप्रकारमकरेरहीी। 

क मोदक वातावरण उपस्थित करके ङरु° उजित्ताने वाजीगर्‌ के 
समान अपनी ऋदा समेट सी । उयने अंतिम दृद्य प्रस्त॒त क्रिया ओर पर्दा धीरे- 
धीरे गिरने लमा अर यनतत्तः मारा स्टेज षदे वे दकः गया। 


= 


प्रोग्राम नमाप्त होनि पर व्रहून भीडदहो कि रसीला श्रपने स्थान गे 
उठी भौर जत्दीमहोति क्वा गई 1 जल्दीने मोटरमें वंष्कर्‌ वह्‌ घर्‌ 


सत्र तकः दोपदी दौमर 
ट्म अपार मीहुगसे जागे वनने न्ते मोटर वार-वारस्क रहीथी दस प्रकार 


गि-मीरे रसना अपने वगते के अदातेयें पहुंची ओर मोटरमे नी उतरौ। 
जल्दी यच उसने सीद्ियां पार कीं । वल्कमें पित्ताजीर्व॑ठे वे | उनका चहु 


हून मेम्भोर्‌ था 1 माणिका दस समय 
सिटीत्रंटा धा 1 उको देखकर भी कोई 
र्ध्ा। 

मननदी-मन ममीना समक्त गदु क्रि चिनमारी पड़ 
निननारीने सवर ब्रूत जलदौ जगकी प्रज्ज्तनिन नपटं न 
सना देनी ! व्‌ कषद वदलने वने कमरे मं चली गई । 


9 ^ < 


ईरसे थीं) मूर्खः वित्ताजीके 
ख नहीं कौला । व्राततावरण वहुत 


म 
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चतः म 
चुका ह} द्र 


वातावरण को 


न्नी 
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गड की फरियाद 


रणीला कपडे बदलकर मीधी ही रसोई मे सानासाने कौ चती गई । 
घरमे नौर्व शाति द्या हू थौ । एव दूसरे मे कोई बातचीत मही कर रहा 
था | रसीलाषौ रमो्ईूमे खाना खानेके लिए आई समभ्कर माभिक्येनने 
चुपचाप खाना परोस दिया । वे जान-दूभेवर श्षात्त वातावेरण वौ रमोला अदान 
नही चनाना चाहती थी । उसने भी खपचाप पानाखाना शुष कर दिया) 
भोजन करते समय उसके मनमे वई विचारञआरटैये। विन्तु वह्‌ यह्‌नटी 
सोच पाद वि भनिर इन सवका यया परिणाम ठोगा। परन्तु उमने मनन्दी- 
मन दृढ निश्चय कर लिया कि ममयओनेपर्‌ सारौ वात निस्ौच स्पष्ट 
खूपसेक्हदीजापे। 
रसला जितनी भावुक थौ उनी ही दृढ निदवपी भीथी। जव 
वह बिसी प्रवार का सक्त्प कर लेतीया विसी चातके लिए दृद निश्चयौ 
हो जाती तव फिर उसे उमे सवलप से बौर भौ नदी देटा सक्ता था1 
सनातन केः साधम दह्‌ अपना सुखद भविष्य देती धी ) उम्र दृद 
पर सनातन ने अपना पुरं प्रमुत्व जमाक्तियाया। यह्‌ सनातनं पे निवाय 
पिमीषोभी पराना नही चाहती यौ । यह्‌ यद्‌ सममनेमेयममयंयी ङ्गि 
उसे सनातन वे माय अथाह प्रेम दोन पर भी ये खव कयोर्‌ उसे तुडवनि पे 
{१३३ 
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रया कर्व यदतो भलीमाति जानती थी कि चनातन घर्‌ जमाई 
ढनकर्‌ रहने कौ राजी नहीं था। पिताजी भी सनातन को पसन्द 
अवद्य करते ये किन्त धर-जमारईके स्पमेंटी। चे उतरे तेजपुर के सनातन को 
भी र्नाति किसी मीदचामें मानमेकोत्तयार नहीं थे । वात का भी वहीं अन्त 
हो जाताया) एक ग्रोर पिताजी की वाति सनातन स्वीकार नहीं करना 
चाहता था नो दूसरी जर पिताजी भी किसी दू्तरी तरह से सनातन को स्त्री 
कार नहीं करना चाहते घे । ओर्‌ वहं वात्त वास्तवरमें विचारणीयभीथी दी! 

द्या कोई सनातन-ता प्रतिमा सम्पन्न, वुद्धिमान, स्वतंत्र चिचारकं तथा स्वानि- 
मानी पुरूप घर-जमाई रहना पसन्द करेगा । इस पर सनातन क्योकर्‌ घर- 
जमा रहने का इच्छुक होता 

दख प्रकार के अनेकानेक व्रिचारो के मंथनमें रसीलानेखाना लाया । 
उसके मनमेञआजन किल प्रक्रारकी चिन्ता यीजौर्‌ न मयहौ। वसे 

वह्‌ आज पूणं स्वस्य थी । नेपकोनम हाथ साफ करती-करती वह्‌ रसोईघर 

ने वाहर निकली उसने अथने कमरे मै जाने के तिषएु कदम वदाय किं पित्ताजी 
ने आवाज दी: सौला' !' 

वह्‌ एकदम रकं गई । अवत्तककी नीरव वात्ति भंगहो गई। दोत्ती 
की अति कडवी श्रावाज आनन्द की लहुरो मं गोते खाती हुई स्मीलाके कानों 
मंगरज उट 1 वह्‌ रुकी, उसी सरमयदोसीने दुबारा पुक्कारय 

रसीला तनिक दधर्‌ आ) 

रसीलाने वदी साति जीर स्वस्थ मन दोकर वठक की आर्‌ कदम 
दाये यौर्‌ पिताजी ठे सामने न्राकरं खटी दहो गई 

आदिर नरा क्या विचार है?" क्ते हृएदोसौने एक प्रस्नसूचक 
चष्ट मे अपनी लाट्ली का देखा । 

वह्‌ चुषरटौ । पित्ताजौैः सामने दस प्रकार कमीन अनेके कारण 
रमासाको तनिक धो हुभा 1 उनने पलकं नीची करतीं जर आरं घरी 
कीओर यदराना गुहू कर्‌ दिया। 

वाल, उत्तर्‌ दे !* दोसौ पूनः चित्त्ाए1 

मरद्ध भीत्नमकमे नदी आया 1" नवर कुद जानते द्रुण्‌ मौ यनजान 


(६ 
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यतन का वदाना नर्क रकाला का उत्तर नुनकरदोत्रीको अर्‌ प्रधिक युस्ना 
जाना स्वभाविका वे वोन: 

श्युवहु कया हज ? 

धय्हनोकृदटमो नदीं टवा च्छीनाने सारी वात्र वर्‌ पद डान्नने 
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मंहेतोटठीप ही रहे, परन्तु अति उग्र स्वनाव ओ दोमो ननो मर्तना मे वान 
का पीद्या छोडने वत्ति व्यक्तिनहीये। 

शृद्भीयातो मुर बतलाना चाहिण्या। तं कौरईप्रभी मर नही 
गाह दोसे चौखनेरेचारावमराटी गज उठा+ 

रसला ने अपनी पलकेः उखाईं । उमकी श्रवा मे एक प्रयारको 
अदुभूत चमक धौ! स्पष्टल्पसे सव वता दने कौ उमकी इच्छा हई । 
फिर भी उसमे श्रपनी सभी भावनायो वो दवाण रवा नौर नुपचापर धानि 
से कटने लगी 

"िताजी श्राप यह्‌ खव वया क्टरहेदै?ः 

तव क्या मिर षोड?" दोमीवे मुहुसे थधिकाधिव कठव शब्द 
निकन रहै घे । रसीला इस वततिवस्मवे कारण वहत दु सी ची । उघकी व्यधा 
का बोई द्धोर नही या। तदपरान्त भी, दस वात का नाज अन्तिमि फगला 
होन कै मिवाप कोई दूसरा उपाय नहीया। वई द्विना स घमडम 
सौराय मनुप्प का अज दपं चृणं कर ही देना चादिए, णसा उन दुद 
निश्चय बर लिया। प्रत्यक वस्तु का जन्त हाताहीहै। उसी प्रकार 
नाज इम यातशा भी आतिर निर्णय वरये भन्तं पर दनं वा उमने 
निकष्य परिया 

्षपनप्ररन का क्मीभौ तरटकारो्‌ उत्तर न गृतवरदामीना 
पायाभौरतेज हो गया नौर गुस्ते मे लाल-पीते टो हण्वे वातः 

ष्जो कहना हो वेह जल्दी मुंह से उगत द।' 

पवित्ताजी } आप क्रिखकी वात वरर, यह तो पट स्पष्ट करा? 
मये वाद मँ स्पष्टौकृरण परू ।' रमीतायटक्ट्‌तो गई विन्तु उमरे श्रोढ 
षुषने लगे, उसकी आवाज भर गई 

उस स्तीलाल कौ वया मारा > उसने जापिर तेगा क्या 
नूग्रसात किया ? 

भ्महतो आप उमसेहीपृद्धला।' 

भमूमेजोबृृ्प्रद्नाया वदतो पने पृद्ध तिषा जतो तुफेरी 
पूना वाकी रहारहै। रामजी मेहना ने मेरे दिश्याम पर, मेरवुतान वे 
करण, उमे यहां भेजा है! अच वहमेरेल्मी घर पर दुकरारा जाय,मरभै 
महन मरी वर्‌ सकता 

न्तो भो उमम वदनमौीजी गहतनटी करसक्तीरट ।' 

'आधिर नाज उसन ण्व ही दिनि म तुके बाकर दियाजी वैय 
हायडम षर उठा?” (6 (व 

न्मते जोकियाहै विल्वुन टीक् हीह" 
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न्यमीसा योग्यत्ता अीर श्रयोग्यता का निर्य करने कौ तेरी सामर्थ्यं 
नहीं । 

नपर धने जौयन की दित कौ वात तो समने की मुके मे सममदैदी 

द्यार्मैने तुकं इनीलिपु पड्ायादै ?' 

वपरे कव सा कट्ती हू ? 

न्तव हना कटने कै निये क्था ओर्‌ कुं विननेप गुण चाहिणु?' 

भ्नर्टी 1 

तव फिर? 

सार कमरे में योद्धीदेरके निए फिर शांतिद्या गई | रसीला मीनो 
गई । पिताजी के साथ वरावर्‌ जवा्दराजी करना उसे अच्छा नहीं लगता 
था। वह्‌ वर्मे चने जाने क्री सोचने लगी ओर चलनैकै निण एक कदम 
वद्या । केम व्रति दी दोसी वो. 'रस्ीला।' 

रसीलाके रागे वदते कदम स्कर गवे । 
मयट्‌ सवतेरे सुल्नके निएहीकररहाहु। तू इसत वरम बाहरन 
जारे दयी कारणसे मै यह्‌ सव कर राहू 

पिताजी आपका मागं ठीक नहीं ।' रसीना की धावाजमें नस्ता 
माथ-दी-साथ मह्न दुव की पः मूलक धी । 

ध्वेटा, तेरा पिता हकर क्या तेरे नुख की क्रामना नहीं 
चना ह ? 

ञापमेरे युणंकौ कामना करते हैः प्रन्तर्मनसे मरे सुल की कामना 
चरत ट्‌" परन्तु आपका माय ठीक नदीं । इनसे जाप मरे नुखकौ क्तामना 
करन करी अपक्ना दुव कोटी निमंत्रण दरगे । 

"रसीना तरी यहु मान्यता श्रमपृणंद। 

पिताजी मुके मेया भविष्य दन माने मे अन्धक्ारमय प्रनीत 
हाता दै 

निदा द्िद्धोरपन है च्विदोरपन ॥ टम प्रकार कटने द्रण 
विचार्‌मेग्वोा गष । किन्नु धौरी दर स्कः कर्‌ बौने: । 

प्यनीला चाहेनुन्ुभीदहो, तेजपुरदानि कोनोर्म लपने प्ररमें परत्र 
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रमी को इम प्रकार पित्ता दे मामनि वोतना तनित भी ख्चिकर नही सगतां 
था1 फिर भी जब्र उगते मरिष्यं का मवम वनायाजा रहा था, तमे उसमे 
यह्‌ पना मन्तव्य भकतपरगारम रने तो जौठन भर बंसू वराते पर मौर मोई 
उपचार नही रह्‌ जति । मगीतियि ग वोता हन हृषु मौ, वह्‌ पिताजी 
कै सामने बरावर बोलतीजारही यी। 

श्वसते पटनी वात तो यह्‌.करि सनानन अभिमानी व्यक्ति ह प्रौर यह 
मुम श्रच्ा नही लगता # 

रमीला इस्त वातत के लिये मन-ही-मन सोचने तमी कि कौन मभि- 
मानी था? निताजी या सनानन ? सनातने ते स्वाभिमानी स्वमावकोवे 
अभिमानी कह्ने ये । 

श्वम्बरई भौर तेजपुर म वहत भन्तर है + 

ष ० |} + 

ष्टमारे तया उने रहून-मट्न मे वहन अनरदहै ) इसपर भीर्भैने 
विचारक्रियादैवि यदि तेजपुर छोडकर चम्बई्मे याक्र वह्‌ रहभाये तो 
मै यह्‌ सम्बन्व प्रसन्ना सेक्ररकताहं। किन्तु वरह तो मनन्दी-मन 
फका है ! उस्वे लिषएु्मे कौनहूं ? दोस कौ सनाननेके प्रति मन-दी-मन 
द्टिपी अरुचि अलिम गशदोमेस्पष्ट्होरदौीधी। 

सिस्तु पिताजी अपना सम्माग तो सवकौ प्रिय होता दै" अपने 
सम्मानवे विना मानव वा जीवन वया जीवन कट्तावा दै?" 

ष्विन्तु उपरे स्वाभिमान गो यहा कौन घूल-घूसस्ति कखे वाला या ? 
यम्ब मे किसकी दिम्मत थी जो उमे कोद ऊंची-नीचो वात कहता ?" 

श्यदिचम्व्दमे अनिसे ही उसे थपने स्वाभिमान को ठँ लें तव ?" 

तव फिर तेजपुर मे ही धूल पांग्रते १8 रहने मे उसका हित है । मुभे 
उमकी कौ परवाह्‌ नही दै 1 

रसीला ने अय वेडी दुढना से उत्तर दिया व्वुम्हुं परयाद नरी विन्तु 
मुभे तो उसकी जशूस्त रै ही ^ 

शरिस्लिए ?" दोसौ ने प्रन-सुचव मावसेक्टा1 

"तुमने ही तो पह सदन्य विपाट) तुणने दी जवानवकौरै४ 

ष्ुसपने क्या होता है । जवान दी ततो दमका सये यह वदापि नही तरि 
भ अपनी सालो का जीवननष्टकरदू# 

भ्परन्तु इसमे जीवन नष्ट होते वा वोह प्रद नही 1* 

्ै, वेला 1 वहतं डर है 1 म यह वान सुनना नहता हं #* 

प्विनतुर्मेतो इष यादवो नही द्योढ सवनी ह ।* 

ष्ेसीततोवेीहृदनहीहै ग वेधाह्नानोर्य दीह" 
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°करिन्त्‌, पिताजी वचन-कद्धटोनिकाकारणतोर्मै 

म्श्राज हौ चनातन को एक रजि्टरी ते नोटिस देकर षस संवन्व को 
तोड़ देना चाहता हं । आज तक गदि उसने इस घर पर नजर डान खख्रौटौ तो 
यव वह्‌ दरस धोखे मे नहीं रहै! चकर नाक काटनलिगरा दकि माई चुम्दारा 
हमारा मेव सम्भव नहीं हौ सकता दै) त्रु किस प्रतीक्षा में वैनाहै? 
अपना कोई दूसरा ठिकाना देख ! जाति के सभी व्यक्ति समाप्त नहींहो 
गयेर्ह?' 

ग्सीला चुपचाप मुनती सटी । वहु कंसेकटेकरि्भनेहीतो उसे मना 
कियादहै। मैनेही उसे व्चनदियादैकि्म तुम्दारीहं! तुभ दुट्‌ रहना । 
वस्त फिरसव ठीक दौ जचेगा। म श्रपनामन तुरम्दूदे चुकी ह, इसका 
ध्यान रखना 1 

विचार-तन््रा में रसला को देखकर दोसी ने अनुमान किया कि स्सीला 
यद्ध न्न दो गरईहै1 मत्तःवे फिरते वोः 

न्तरे सुख के लिए वेदी जाछिर्‌ इम भी तो चिन्विति हही! हम तेर 
दायुततो नदीं ह?" पिता के वचनो में मव काफी नसरमी थी । किन्तु वचर्नोकी 
यह्‌ सरमी रसीला को माच ठकोसला-सी लगी । उस्ने फिर से साहस वटोर 
कर कटा: 

“पिताजी श्रव मुभे किसी दतर की चनी नदीं मोनी है 1 तेजपुर 
भीपड़मे दी मने अन्न-जन तेने का निचय किया ह 

ध्य्‌ सम्भव नहीं टौ सक्ता 1' 

"पिताजी प्रापव्यश्मेदही क्योकर हटकर रहंहो ए मने दृढ्‌ निरचय 
फर लियादहै। अव मुके चिसीदूमरेमें रस नदीं रहार) 

ष्पर भ यह्‌ नहीं समभःसका किघर्‌ वेठे आये तथा भूक तकन 
उगालने वते ग्तीलालमें तुभे कया कमी दष्ठिगितदौ रदी दह? इममे कौन- 
यादोषहै?' । 

वु नी नहीं ।' 

ष्तो फिर 1" 

"सकी चनी करनादही वेकारं 

रसीला ययवेर उपना वेत्त मजबूत बनात्ती जा स्हीयी । इममे दोसीके 
अनिमान के अंकुर समाप्त होति जार्देये 1 दोत्रीकोस्वप्नमें मी याणा नीं 
थीकि रीता एतनी दृढता व खट्व्ता मे अपनी वात कह म्करेगीं । 

परन्तु मेरी प्रतिष्ठा ?" 

श्रतिप्ठा नीं घपितु छमिमान की वात कीजिरु 

सन्न मतलव ! तो क्वा यभिमानीष्टरं ?' 
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„ _ आवयही-मावेत म रप्ोला को जो गृहा था यह्‌ कह गई वनु त 
ही उसे ध्यान प्राया करि उमने षने पिता को मभिमानो कहा दैतोख्वेष्म 
काक्षोम हमा 1 अव बात भौ बदलने के सिये वह्‌ वोलौ . 

शिताजी ! प्राप व्य्ंमेही हठकरर्हैह। भेरेष्याल से आपको 
प्रतिष्ठा इस सवन्ध को तोडने कै स्यान पर वनाएु सनेम है 1 

यहे सव वाते गौवोकी है । वम्वईमे एेता बहौ 

“्िन्तु वस्वै मे पौन-सौ मडचन आ रहो है ?* 

शुभे वैवल हठ ही करना है या मेरे स्वाभिमान काभौ कृष 
ध्यनि दहै? 

शरन, पित्ताजौ हर प्रकार से सोच लिया है 1" 

च्या?" 

श्िजपुर जाने का +" 

वोसीषाजवत्तक का दवा रोध ासिरषूटदहीष्डा। वेक्ह्दीमे 
सदे हृए्‌ । प्रौध वे कारणवे कापिद्हैये। श्रासोसे भागे भ्रगारे निक्त 
र्हेये। फछोधरे जोट काप रहै ये) गृस्मेमे भाकर उन्होने रुसीला मै गाल पर 
एक समाचा जड दिया} 

मनुष्य प्रोष मे उचित-अनुतितत का ध्यान नही रखता । अवे तक 
कभी भौ रमरीता मेञवेस्वर ते एुकभीदाब्दन वौलने वाते दोसीनै 
अन्तते रसाला वे एक तमाचा लमा ही दिया । परिस्थिति करौ पणं उग्रता को 
देखकर निवल मानस का रतीलात्त अपनी कोठरी की भोर चला गया। जव 
उसे ्ट्न तिलामे तैल नेही लतानां धा) वहं सीता की दृढता प्रोर यटतता 
करो देखकर सोचे लमा करि जव यह उसकी कोई रामथ्यं नही है । उपने यह 
भो समभ लिया कि उसका बम्बर मे आक्र रहना मव येकार रहा । रमीला 
भव उसे फी भी दगा मे पसन्द नही करे वाली धी। 

उसते मन मे उथत-पुथल मचने लगी । गरीवे का भाग्य मी मरीवही 
होता है। शस कहावत वे भनुमार वह अपने भाग्यं वो दौ दोप देने समा । 
सौ प्रदार के विचारोमे ष्ट्वा हृभ्रा स्तोलाल सिर पर हाय रवकृर न जनि 
फुव तक अपनी कोठरो मे बेडा रहा 1 

बाहर अभी तक दोसौ कौ मर्जना सूना दे सटी थी. शव सोगं महां 
षि निकल लामो! मुके फिसो से कोई मतव नही + दोसौ कौ भावाज दे अद 
षक भी ग्रता टपक रही यी । 

माणिका मे रसीस्ताको बगल मेलेकर पूषा: 

ष्यह्‌सव क्यार? 

शुम सव धक होकरमेरो नाक कटवाना चाहते)" 

क 


"तनिक गांतिसेभी वाति कते! व्यर्थं मे क्यो चिस्ला-चिल्लाकर घर 
कोतिरपरय्छारहदहोः 

शेरा जीवन धूल-नृसतरित करनेको दी यह वेटी हृदद ।` दोसी वडी 
तेजी से जल्दी-जस्दी वोल र्है थे यौर उप्त श्रावाज में माणिक-वेन की आवाज 

ीजारही वी) 

माणिक-वेन र वार पति को शतत रहने का निवेदन किया 

अओौर इस परमभीवेचपमहींदह्एतो लाचार्‌ दौकर माणिकनवेन ने रसीलाका 
पकड़ा गौर उतने उसके कमरे में छोड आई गीर स्वयं स्सोईषर मे चली 

गद्‌ । माणिकरेन यह्‌ वात भलीर्माति समती धी कि कोचितं हूति हुए 
दोसी के सामने चुपरह्नाही उचितदहै) इसी प्रकार वहं चुप रहं जाती, 
जिससे धर का वातावरण श्रांत रहं जाता) 

कमरे म धुते टी रस्रीला अपने पलंग पर तुद्क गु तथा हितचिकिर्या 
ने नेवःर्‌ सीने लगी! दते विपम परिस्थिति फे कारण चहु इतनी परमान हो 
गर्‌ थी कि वह्‌ यहु निणंय नहीं कर सकी कि इसका क्या परिणाम होमा} इस 
पर भी अपना भविष्य प्तय करने के चिषएु वह्‌ किसी स्पष्ट निर्य पर पहुंचना 
ही चाहती धी श्रीर्‌ एना उसने दृढ संवत्प कर सिया था। 

घण्टां तक वह्‌ जनी-की-तसौ दही प्रलगमेपदीस्ही) याम को वह 
ट्टी भीर्‌ वाहूर निकन कर सौदा पार करके परजा पी । दछन पर्‌ 
स्ीपकर्यात्ति की कृर्मी यीच कर वहु चृचेभर्वठ गं) कट चण्डो तक नगा- 


यह स्वच्छ हवा कानवन करना चाहतीयो ) छतके नामने दही सामः 
लया रहाया। लदुगते स्रागन्‌ मं साज दूफान आ रह्यथा । त्रूफान कै वीच 
व मिया ऊपर्-नीनि चं न्ना किनारे पहुंचने का अपाह प्रयाम 
स्दावा। नीला को यद्‌ दव्य व्रह्य अच्छाल्या। समुद्रे तूफान को 
चीरा टा द्धियारा रिनारेकौःओरव्रह्र्हाथा। ठेसा ही उसके जीवनं 
भंषटदरहाया। दहनीक्यादट्सीप्रकार्‌ क तूफान मद्धियारे की माति 
भ्रदिग रद्कर्‌ किनाद्‌ लगने क चिए वाह्‌ पर्थिमनहींकरर्ही थी? संकटो 
ने टर कर मद्िथाया टिन्मत नहीं हस्ता धा; चहु विजय तथा जीवनके चिए 

संघप करर्टाया तववह्‌भीनो एक मनुष्य ही थी । जीधितत-यागत्ती अनन्त 
पक्ति दा प्रतीक ¦ श्रये च रहत तृफानस्ने ष्या धक कर हार मानती 
जामे? नही! नही! म वृदृतात्त एन सव परिस्वित्तियो का सामना कर्मी । 
मनय माय को अपने जौवन का मायं निश्चय करने का अधिक्रार ताद । 
प्रतिष्छया विमद स्वानते धिता नैजो वुद्धक्रने का निचय द्विया य 
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म उमा हटकर सामना कगौ 1 मं अयने जीवन मे मनाला वे मिवाय तरा 
कोस्याननहीदे स्वती ह । 

गहर कै मालीमान मकानो वे परिचिम म भगपान्‌ सूयं देव भ्रस्नाचन 
कीभोरचतेजार्हेये। सौर इममे साय दीनाय मध्या भो योभायमान ल 
सही यी । सध्यामे परत्विम दिया बा आका मोमायमाने हो रहाथा, पिन्तु 
द्रम सव्याने अनि घीघ्रतामे अपनी शौमाको सेनया नौरभकायम 
चारो मौर काततिमा दधा गहे भानिमापृष्वौ नौ चारे मोर्‌ दृष्टिगन 
होने लम । धीरे-धीरे रात्रि-रानी का साम्राज्य चाया ओर हौ गया 
रसला यव ममुदर देणने मे भरसमर्यं षौ \ जय तमे मधियारा भौ विनार 
लग चृकाया। इम कारणे रमीला श्रव वपने स्यानसे टी मौर र्मी वा 
वैप्रिन मे रखकर वह्‌ सीदियां उतरकर नीचे भ्रा गई। 

पिताजी वे कमरे मे नव तव जावाज वा रहौ धी । स्वाभा 
से घातको जान तेने की उल्मुक्तातते वह्‌ द्यं पौव केमरतक आद 
भौर एक दोव्रार का सहारा सकर वाते सुनन सगौ । कमरे स माणिकवनक 
धौलने की भ्रावाजआरदौथी. 

"कुतो हूं वि बहत एठ लगाने स टूट जायनी + 

ष्वा हो जयिगा, वह तो दो दिन रो-कनप कर ग्ट जायेगी ।' 

ष्व्य्थं का हट मत करो, नढकी का दिल बरुतचना ठीक नदीं 

पपर गमी वायं से उसकामन नदी कुचतग्हाहै।' 

रसीलाने देखा किं म-पिताजौ से प्रार्थना कर रही ्ै। उपने मन 
हो-मन विचारक्िपा, माँ क्योषरर इतनी विदगना दिना रहौ दै? यदि विवाद्‌ 
करनादैतो मनाननसेदी करना है अन्यया याजीदन बुमारौ ही रहगौ। 
दूसरोकोतोर्मे मायापिता सममनो हं । उने एक भण वै तिय विचार 
क्रिया करि यन्दर चलकर ह्मी बातको पिताजी साक्-माफवतवादू | 
परन्तु देखा करे मे उमे लज्जा भागई । 

कमरे मे-से आवाज जाई । इम वार पिताजी बोतरह्‌य।' 

व्यद्वि रसीला को रतीलातत पमन्द नदीं तोप्रय स्थाना कौ 
यौननसी कमी है?" 

प्तही, नव सव बात दि्ेड जयिमी । 

भ्तरे कहने से बात विगह जायेगी परन्तु मै तो काह एसा सनहौना 

॥ 

# न = सामने नांच पवाद । तुमवेटी व विवाहे विषयं 
भयात मरलाष्ोडदो)' सानित्-चनननरदमतय दोसी स भारथेना क 
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मािक-यन कौ वात सुनकर दोसी को वहृत गुस्सा माया । उन्दानि मरन 
हा-मन सोचा, क्योन एक लात मार कट एसे वाहू निकाल दिया जाये । 
यो मृदिकन से उन्टनि थपने गृ पर काबू किथा। धद देर पून 
वाति हो गष्ु। परन्तु फिर थोदी देर वराद दासी बन्तर के गहुर्‌ उदुगार्‌ कस्त 
हए कटने चगे 
भेरी चातन मारकर उत य्रदि तेजपुर टी जनाद तो घर के दरवाजे 
खत ६ । पिन्तं याद रखना फिर इस धर में वह्‌ पाव नहीं दे सक्ती दहै। 
"तेसा क्रोध हुम कर सक्ते ह? 
“एक यार नहीं कदू वार सम्भव है।' 
ष्टम तो दसवें मवाप दं । हमे दछोद्कर वह्‌ क्ट जेमी !* . 
षुण मं जाए 
सा चुरा मत किए +" 
न्तव ब्रया कटं? मेरी वात तुम वयो नहीं मानतेतेहो? ग्यथमेही 
यनकटै शब्द कहकर भीर उस दरिद्र को भ्रच्छा यनानेका प्रयास्त तुमनेही 
किग्रादै शीर मुके एसा समयं देना पठा | मेरातो रामजी मेहता कै सामने 
नाक्र कट गया । जव अं उनके किस गुहु वातत फं" 
भ्स्वंधये कामतो सी कट वाते हीतीदहीई1' 
लगातार उसका ही यक्ष तेने वाती माँ को यत-यत्त प्रणाम करने का 
र्गीला का मन दग्रा । 
"यदि जान-वूक्रदही भाग से सेलना चहूतदौतो कृदो, म दरम 
पया कर्‌ सकता हू । 
अपनी आर्‌ भूवः रद पति पर ग्रल्तिम भौर पुग विजय प्राप्त कनेक 
उष्य रो माणिक्-वरन न मिस स कट्‌ 
दमक भाग्यदहीए्नदही ह नर भी क्या सक्ते? यदि वह्‌ 
मनमेनैजपुर्‌ कोटी चहृतीदहैतो फिर हम टसम कर भी क्या रक्ते? 
यलो धव वहु से चलद 
“यां ते जाकर फां सदी रहे । 
भदक जाकर | 
व्यया काम द? 
ध्विनम्‌ कामके तिप्‌, च्या चार भवर्‌ पारुनेकौ ॥ 
धमो नीवा जल्दी? 
नरह, भुके जव यह्‌ योन पिर्षर्‌ 


; नहा दना । कम्मं अपनी 
शति चालोक वनान्त च्प्र पन्थी 


ने मीत्‌ काद्र, तिनु 
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जहां येटौ हौ बदन गई, उषे भाग्य वदल गये, फिर षया हो सक्ताहै? 
शारी उमये मन-वौ-मनमे रह्‌ गहं 1 

ष्सातन को जिम वतसे भुल निति मादविनारे निषु वही शम 
यडा मतौपरहै 1 कहते हृएु माजिव-यैन उट यहो हर्‌ वेट्‌ बेमर मे बादुग 
पिक्मिवि रसना अपने क्मरेमे चरौ मई! उसमामनवा मार ह््काह् 
गया । रीर उसी नापिव-सानजोत्ुानमे उपर नीनेहौो रापा। उमे 
मनमे शातिहो ग। 

दोसी वैठ्कमे गर्‌ श्रौरहाथमे कतम कागज लिया। जिम पच्रद्रारा 
दोपहर मे सनातन षो सवन्ध-विच्छेद क्रेकी सूचना देनी थी. उसौ पत्र 
दास उन्हनि सनात्तन कौ धिवाह निदि करने केष तिथि निप्वित करने 
यी सम्मति तिमद! 

मात्रजारदिनिमेतो विवाह कौतिथि भी निर्वन होकर भा मर्द 
विवाह के सिए दौसी ने म्ब जाने का निदचय विया॥ 

सौर गुदाते का रतीलात पुन गुंदाति सुरक्षित प्ुचा दिया गया॥ 
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थी। इस कामये लिए तेजपुर मे यानेदारनौ ने पनी स्वय कौ माढो सिजवा 
दीथी। गाही पिजवाए्‌ आज उनको तोन द्रि गएये। दर्दुर मे गर 
गधी द्र लेकर सनातनकषेठ मै धरत परावर रदैये। सय मौच्तैभे 
कि भग्यानुमार कुन तो जवदय भितेगा ह 1 माल बेचने वाति भौ कषेठ 
के मेहमान हतै ये 1 सनातन मभीका मुस्वरा कर स्वागत क्सताया। 

श्रनातन मेहूमानो को याने जादिके लिए धृथुकर वैठकं मयाया। 
यहाँ इस्त समय तीन मधौ भये हृष ये । 

धियो ने जपती इय की पीलिया खोलते हए वेदा ; "भाई कानपुर 
षा हिना &, बनास्म वा जमीं बेवडा ।' 

च्ुम्देजोबुचछदेनाहोदेदो बौर मोधमेहतामेपै्ेतेलो) 

परन्तु माई माप पमन्द भी वरो +" 

श्युमजोदेदागे वह्‌ सव ठी )' 

ष्यह्‌तो ठीक, पर भाई भापको हिना पमन्द दै पाददीत्ेवेहाया 
नाग-चम्पा ?* 

शुके तौ सन पमन्द दै 1" 

यह सुनकर श्रोधामेहना अपने सटज स्ममाव शनुमार यदव्य 

शप्ररे नाक म बयो परेतान मरर्टेद ? चलिएु अपनी सदः वद 
करो ! सारौ जगह गधफंवादी)' 

प्रेता 1 जौयेदेतेहुबहतेलो।' 

वर वियः पितना जाए } मासूम है वसत एक गधी भाया मोर परच्चौप 
स्पए्‌ कामाया मम गपा सौर माजये फिर तीन श्रागए 1" 

भेटत 1 यह्‌ पुन जौवनम दूमरीवारत्तोजति मे रद! देषो 
वितना लेप्वा रास्ना काट कर बण ह1 इनको सुण कशे । समय पर 
जण हृएकौयो लारी हाथ लौटने मेहनाजी ठीक नदीदै॥" 

न्वर्‌ रिते व्यक्तियोकषौ ?" 

भ्जौ भौ जयि उन मवयो । जाना माई, जायो। मटताकौ एव 
नागयम्पा भी सीक्‌ दै देना शसते ये बहून प्रमन्न हा जायेगे नौर तुम्हे नितना 
देनाहौदेदेना\' 

सुनातनरोठ षी बात सुकर लोपमिटता को जनिं च्मेमेगद्तनो 
आौरवे बोले 

न्परनतु पैसे देने मा भी कोई हिसाव वतानो 2" 

भूजितने मिं उतने द देना । यच्चावे मुह म उ्येग 1 इमे दरवान 
चर श्रामामी वीस साच तक श्षिनी क्ल प्रिवार नरी होणारे श्रिनी या दित 
नु खे इसका अवश्य ध्यात रखना 1" सदराजन ने योपमा कौ मात्नीयना 
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पर हपते हुए कहा ; 
7 भार जपना काम पूरा करो } तवा मेहता को सम्बोधन करते 
टुणु कहा : त 
'ेहता शायद तुम्हे मालूम नहीं कि हम किसके माग्य क कारण प्रहु 
सव्रभोगरहैरह? . 
गत दो दिनो तौ तेजपृर में क कपडे खिलौने आर्‌ दछोटी-वडो 
चस्तथीं के व्यायामी अाए । सव्रको अपने-अपने भाग्य के अतुनार्‌ कृद्धःन.कृद्ध 
मिलाही। 
दोपहर का भोजन करके वरात तैयार हुई 1 इव के कुप्ये खुले! ऊंची 
क्रिस्म के अनोखी सुगन्यसतेप्नारा वातावरण युमन्विति होकर महक उटा। 
तेजपएर्के सभी निवामियौं ने नए-नए कपड़े पहने । नीची-से-नीची जाति कै 
व्यवित से लेकर अची से ऊँची जाति के व्यति तक समी सनातन के विवाह 
का भानन्द उठा रहै थे । ओंधामेहता को यहं काम चताया सयाकि गि के 
ग्रस्पृदय लोगों को एक-एक जोडी नष्‌ कपटं कीदे दी जाये । अस्पृथ्यता मं 
विवासन करने वाला मोधामेहृता इस प्रकार कै व्रित्कुल नणु कपट श्रस्पृद्य 
लोगो क महस्ते मे जाकर जल्दीरेदेवाएुये) 
जिस समय सनातन अपने त्यनस्ंड मे सजधज कर्‌ चाहुर निकल उस 
समय उतस्कास्पदेत कर द्नदरेकीअप्सयाभी मोहितदहो जती थी। वह 
षर समय चृद्रीदार्‌ पावजामा भौर जरी की अचकन पहूनै था! इन कपो मे 
उसका स्वस्य सरीर टतना मनोहर लगताथाकि सारे वातावरण पर उसके 
व्यक्तित्व कौ गक सनोखी छापिपटुर्हीथी । रस पर भीप्रकायफी किरणों 
से स्पद्धा कर्त्ता हुमा उसका नुनहुरी गोटेने भया द्ंजा साफ़ उनके व्यविनत 
क्ते एवः भिन्त सपं प्रदान करताथा। 
गट्का ने दोनीनेठने कह्लयायाया कि वरराज फ लिए मोटर 
मेयं दौ जायेगी । पर सनातन ने जव भावनगर के दाकर की मोटर भिजवनि 


को मफर्‌ को ह्री मच्छीष्ने कर्‌ द्वियात्वदोत्नीकीतो बाती ष्या? वह्‌ 
ता सपने जीवन-मरछा की जातवंत कायनौ णडी षर सवार होकर यरात्त में 


सवेत साये चलने यालाधा 1 

धकुने तेकर प्योलोचं रे वनराजः कै मृगय गीतके स्वरी कत 
यौच सनातनने वाठ्नीके रवे पट ण्कप्रोम भरी थाप मारे शीर पातये मँ 
पाव रपे 1 

रोलियोने परिध्रममे दत्र वाना पुः किया) गद्रनारट-त्राद्ः 
ने गते ुःता-फुनादर सटनादयां वमाना युद 
सगल गीत्त गाना प्रारम्भ छया । 
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च्य 1 स्यौ मधुर्-कष्ट स 


रे उत्तापं वातावरण भै वसत चली । सनावन कौ वावसौ पौ 
गव्यन्त उमंग से वरात्र के आत्रे चत रही थी । 

घो कै पोषे लगभग पच्च ग्राहिं गार्ह ची! शरष्टोषे 
दोनो भोर पचपच दो-तालो वन्ूक बाले हवा मे अपने पोषे उति ट 
चल रहेये1 

मोषा पार्‌ करके वरात गढका पी ओर मुड़ी । धूल के वादल सारे 
वातावरणमे फेत र्हेये। 

सीमा मतिही बिना रस्तेहो षोड़ेको रेडी मारकर दौदृता टमा 
एक धृदृसवार दिखाई दिवा । चचत सनातन ने टकटवै समाकर्‌ धुटसवार्‌ कौ 
देखना शुरू किया । परन्तु जैसे हौ धुदछवार पाश्च मे माया सनातन मे उस को 
पहचान लिया । घुडसवार्‌ लाना का तालवाषा। जति सेलापाफोती 
थां परन्तु सनातन के साय वचपन ने ही इसके सम्बन्ध मासे वधिकेये। 
पूरवेनन्म के स्कार के वारण उनद। मल इस प्रकार का घा मानी पुवंजन्म 
काद लेन-देन शे रह्‌ ग्या हो। 

लाखाको दस प्रकार आति देखकर सनातन ने विवार्रिया फि मह्‌ 
तो सीधा हौ गदृका अनि वाला षा, यहाँ सीमा परक्योकर मुम भिना। 
जानु से गढवा का मायं विल्कुल सीषा घा फिर यह्‌ षयोकरप्रिना मागंका 
रस्तापारकररहाहै) 

लाया जसे ही नजदीक जाया सनातनने घोडी कौलगाम शीघी। 
दशारे माभरद्से मोनव-मन कैः भावो को जनिने वासी यावतौ एकदम 
छद्र गर । 

लालानेभौ पौड़ रोका । यद्‌ अथक टूफरहाया। इसत यह 
स्पष्ट होता धा किः उसने योडे समयमे लम्बा रास्तातय क्रियादै। पर्तमर 
मे सनतत के मस्तिष्क मे करई विचार भ्राये । लसा का द्वात डक हौ सते 
पहते ही सनातन ने माये होकर एदा : 

श्रयो साखाक्याबतदहैगोहस प्रकारष बराठको र्तेमे ही 
तेकना पड़ा ?* 

श्ुदमन ने पीठ से भाक्रमण काद! 

श्परबाठम्यादै?' 

साखा जब जपते घोट को सनातन मे कु पसम साया भौर कान 
मे मुह्‌ डालकर कटने चमा : ष्टमीरने माक्रमण स्पा है 

ष्लाषा जसा पाति षे जो कु कहूना हो वद द । नामे दू कया 
धवरारहादह1 

्मीरमे किमा ही देप्रा कामद किः पवना शावरयकहै। दुम 

पि 


1 


~ 


मुमेद्ध्धीदेदो जोदहूमीर कालम्बा नात्नहीं कल्डूतोमेरी माँ क 
य लजाजावे)। 
परन्तु भाद त्रात कास्िर-पैरतो मालूम दो जये, फिर तुके जो 
करनाद करना 1" 
मुमेवुम्हारीभोरसेद्टटदैन 
न्नहीं ।' 
ग्नृवं 27 
ष्पटूते जौ वातत ह बहु वता । 
उसने द्रवतो वरात्त क्री गादिर्वा अनी पे रहम) दूर्दरुर मे 
घरात द्विवाह्‌ कै गीत गतिच्तेवाद्धु्र ) गीतो फौ बाज वदी घीमी 
धी । दसके निवाय सादा वातावन्ण वात्न था। 
ष्टमीरने आज देवकर फरियादकी ह । ताल्ु ने थनि पर्‌ जाक्रर 
रिपाटंकीद करि जाव्रृढामें र्ट्‌ रदी समन कै हरम का हमत ह) दसं 
हमल को मिराने की नमू कृषं कोलिया तरः उसको भिरफ्तार क 
लिवा जाय ।' 
"फिर ५3 
किर क्या दमोरने चिचित्त स्परे सिक्रायत की अर दिकायत प्र 
प्रंगूठा लना द्विमा। 
"फौजद्यार ने क्या कट्‌ 
ष्व्‌ च्याकट्ता { जवर लितितर्मे यिकायत्तदहीकी गई ह तवे पेट 
भ वोन पिति पहन दना ह्‌ 1 पमतदार्‌ प्रन चात्र सया) मृ एकान्त 
ने वुलाकर्‌ उत्ते वनाव कि वहे नमनू का ताल्लुकेनेजा रहा दह । जमानत- 
द्ाराद्धी म व्यवधा करदा । नाहकोकटूना कि व्यर्थं में परेणान न हो । 
ट्मके वादे सार प्रति गद्कात्त सोदर उनि पर्‌ कर्‌ कभा) 
सनातन नासा को त्रान सुनकर विचाततेंमेंटूव्र यथा] उसे सामने 
सकन दो मदमा मत्तो मरं मन्त स्रमचू का चहृख श्रायवा । वपूरव प्रेम करन 
वे प्रम-यादासे सीच-साच्कर उष्मा वे मधुर म्बत देने व्राती समू फौजदार 


ॐ 
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फ़ौ अदातत्तमें उदर 


नया ्रप्ट्‌ पुचक्त तावका क नमर्‌ उमर पर्‌ पदु 


न्त 


1 
यह्‌ सनातनम कट सनद त्तक्ताथा ? उसका सेम-रोम पडा हो गया । 
यह्‌ सनमना उठा) च्दादही ्राप च्टून 
परियतन सहन नदीदहा सक्र 


1 
लखा भ चह नह सरक सका कि फज्दार्‌ ने किस प्रकार्‌ हमीर 


{१ 


~ 


व्रते वाता ति सनातन का यह 


3 
+ = 


कायदार ने पूतं उन भपदानू दहदटृकर्‌ चल दिया । पर दृमीर्‌ ्रोस्वि 


$ ५, 4 


भौमपनही दै । उमने फौजदार कौ उल्टी डटि देकटकहाया त्तौ तुम भरी 


त सो अन्यया मै उच्च श्रषिकरास्या मे जापी नो निकायनं 
वम्रगा। 


शकौजदार ने उत्ते उच्च भधिकारियो दै फामं क््ोनही जान द्विया 

ष्पर मादरतुम तो जानन दहो फौनदार की ननी माभय्यं कहा? 

शूषं ह फौजदार +" 

भारं इममे उता कोई दो नही । नौकर हाते हण भौ उमन दना 
तोषियारि भारईमौ जावरक्हनाक्रिपिमीप्रसारक्मे वितान करम 
दमकी जमानत तेवर अपनी धमी वे साथर नूगा। 

ष्पर लाया, यह्‌ कंते सम्भव?" 

श्रय उपाय भोवयालोसक्नाहै?ः 

श्रमम्‌ को सद जाकर दुगा लायो ।' 

भ्मृजाड़?' 

भ्नही तेरे जाने से उमको मनाय नही मित मरता है ।' 

"तव ?* 

जता हूं मोर जमी तौरताहूं1' 

सिर परमीस्वेषेदी?" 

ष्टौ) जय उस्न मुके नपा शरीर मौन हृष ज्रि प्रकारे का 
विचारनही ग्रियाती नं मौरवरमे की वेति माचकर गोचना रै, सह्‌ 
महावा -यायदै?' 

न्ना, जल्दी मत क्रा।' 

“जह्दी कौ बात नही लाखा 1 मरय क्त्यै । एनौ दरी हर्द, 
यंहभी सवते चगापापहै)' 

उरात्तिपा कै स्वर यष्ट सुनार दरद्‌ व । पादि प्नं गदमद्ाट्ट म 
मरातिवावे स्वरदवेजारहये। 

सनातेन व बरत को गाद्याम बहून धादा मनर र्ह्‌ग्यापा। 

थोटी दर सोचकर उमने मन-दी-मन दृद निदचय बर्‌ निया। 

देखते-देखने गाहिया सनतिन वे पाम बाकर दप गष, पाकि वरया 
काघोढाखडारहेतो बरती आने वदृकर लोक मयदि काषेढन बरन वाल 
नदी पे । वरात चपि निपट क्िसानये पर्‌ फिर मी भ्रू मेरे वत्तेमदीये। 

न्मा, वात कस्ते-वस्ते मदक जोर देषो! दम समयद्दा कट 
ठ्दरेदो ? अव जल्दीचेदी ख्मधौदे गांदकी नोर पोष्ेश ददम "प्क 
प्रामीरा यराती ने सनातन कोक्टा॥ = 

सनातन नै उसको बोर मुहर कदा" ध्वुम साग वरत स 
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गदक्ा कौ आदर रानाक्ते। मे अनीत्तात्लुकरजा रहादरं) समयं पर 


हूर दात्त म गद्का गक्ररदीर्ट्मा 


अरे माई ! यह्‌ कोई चेल नहीं हैः विकाह्‌ है !* जयिहमाईने कहा) 
मन में चन रही व्िचाकौ गम्भीर उय्रल-पुथन को दवय, किस्त 
प्रकार की कच्ता भावो कोमृहु पर लये, मुकरते हुए सनातन ने 
कहा : काका ! म निरिचत समव परर जा जाञ्गा । जीवन-मरण का प्रन 
ह । मुरं तो ताल्लुक्ते जानाही होना! 
"किसका ?' बड़ी आतुरा ते जय्षिहुमाई ने पृद्धा 1 
्वतेकामतोदृपरेकादही ह । किन्तु हमारे साय साविक्र होकर उप- 
कार्‌ करने वलि को मक्दारमेंदी द्धो देने के समान कौनसा वु काम 
होगा ? क्या यह्‌ स्रवते वडा पाप नहीं? काका! मुेमत रोको) म 
भविर कै समय निटिचत स्पते मा जाङगा।' 
सन्तन को जपने दृट्‌ तिर्चय से ठृटने की सामय्यं किसी में तटं की। 
सनातन दे नामने मव कोई वात नहीं कर सका) उसे समय मिल 
गया 1 गाड़वालों से सनात्तनने कहा: क्ुमनतोगचस दो! म सीव रास्ते 
न समय पर्‌ गदृका प्रह रहाट \ 
गादीवानों ने सनातन के अदय क्रा पालन किया भीर व्ल को टिट- 
कारीदी । वन मानोदिव्कारीकी हु प्रतीक्ना करर्हैहा, इसप्रकार परत 
मिनते ह्वी नीम दिलत, पद्ध फटकासे हृएु गद्क्रा कै रास्ते की ओ्रोर्‌ चलत पडे । 


जतर्ह थोटी दर माद्यां आने वदी कि ननाततने थोडे केरे मार भौर 


५ 


तेजपुर क चतं पठ | चट्‌ तजपुर फाजदार्कं दपतेर कायार 
घा । उसके साय सीये मार्गमे चलन नापा दिन्वाई दे र्हा था। 


विप्को परे क्ल 


नानि श्वभ्यो गम्नो मरान्यस दमे क्वशर क द 
मे रटका । गनुषतर िि पिः को पये मद करर टर ग्याा ष्ठन 
दष दा गनः तरण द्द दर हुम्यर क्र रट पः । दत मनैषाम 
(9111111 

शादे ४ शान्वग्ट 

दव मन्य न्नर कद अनने कादर म इण्न शरदा शा बद 
श्रं दुमा 

न्त्‌ गूम?" 

व्वराहस् 7 नुन्ने दर मनद पका दिः? 

सग्यु तत स गृम्यय परिष फन?" 

171 

नवद (्ि ११ 

श्रमो बर्मन तिवाधनै माद्र 

शनन रर 

न्व नये पिवतु" 1" 

शद शिदियाय मन दूरा 1 


वि ए १ 


"व्रिय्वाय तो धक्का ह। किन्तु आप को जमानतदारो की तलार 
करनी पड़, अ तरम एनी व्यर्थ कौ विषदा में नीं दानना चाहताहु। मस्वय 
जमाननदार्‌ हं 

श्यत निषद्‌ जाना ।' 

"प्रजवे थायादीहनोगवर्मदही ठीक करद ।' 

तुमने बहून अन्याय करिया 1' फौजदारने अआगतुरता ने कठा । उसके 
प्रत्येष ध्य मे चिनाके भाव व्यक्त हो रह षे 

याटो्कनाद? रमी कानून वे अनुसार काम करते 
तुम्हारा क्थादोष ?" 

"ववा वता नाई पेटके विषु सव कुदं करना पदता है1 जीवनम 
जव कतार्‌ पुमे प्रसंग तिह, जिनसे दुटकारा पाना कटिन होता है तो मन 
भे धानाष्टै, नौकरी पर लात मारदी जये । परन्तु अवतो बहुत वीती भीर 
योढी रह गर्दै) जवर कोर दमरा काम कर नदीं सवने ` फौजदार ने अपनी 
परेणानी वताद्‌ । 

नाह्य कोद्र चात नहीं । म भपका आभारीदह्ं किं आपन समय पर 
मृण मूननादेदी॥ 

भाट फ लापे नमय पर काम नहींधा यक्ता, य्यका मुभे हादिक 
मेद ।' 

आपने जोद्ृद्धुक्रिया टं वदीक्याकम टह? 

ष्य नो जपृकी मद्वानेना द्र । 

"मयु करादि! 


¶ 


("3 


ह? इसमें 


भेर्‌ षर द) 

लव साव एचकी जमन्तिने दीजिये 

धन् लाद ही अमाननदार द्र ?' 

प्तयो मह 1 

सफदर ग्पने ?' 

ममं दिवन की क्यावानद्र?' 

फोमेदार्‌ ने जमाननवय कौ शरारी नूचनाएुं भरी सौर स्रभानन के 
रिन्तार्‌ बसरा निष्‌ । टर्‌ प्रकार की ानापू्ति करके सनानन योता : 

सदव्राणदटमे क्यार देरकर्‌ हैट? 

"निति 

प्म का टम 2 दरीलिष 


ष्टन्‌ ममम नर न सामयं ?' 
सिमी युरधिन सदान पूर्‌ 1 
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श्या भेर घर पर गाप उभे धसुर्धित सममति है ?* 

श्नदी ४ 

भ्तव 

चह पो जगलमे मते वत प्राणी है, इनको साँवोया दहरो ये 
रहना अन्छा नही लमता ह ।* 

"आपका मह्‌ सच्छा समय चीन जपि मर्थात जव ञापविवाह्‌ घे 
निपट जये तव भाप समनू को यहाँ चेते जना ।' 

मही, सादय दस सा युम समय मेरे पिए बौर नही हो सक्ता ह 1 

दोनो उठे । तेजपुर वै पीदियो कै मेठ सनावन गो तास्लुतै कै वाजार्‌ 
वाले दातो तते अंगुली दवाकर देखते रहे । भिम सनातन कौ माज शाम को 
गढवा चरात जाने वाती है तथा तिस माज भँवर पहने वातीह उतेही 
वाजारमे रेपे भूमने देकर सवसो जादचयं होना स्वमाविक था। थडीही 
देरमे पुलिस स्दैलनसे वानाफूसी होति हेति सारे वाजारम खवर फलं गई 
तरि सनातन यहां समू की जमानत देने जाया हं । फिर वा कर लोकर-चर्षा 
केम रहै । बात। वैः बयरडर उढने तमे 1 सव तरफ वाते होने लगी देवा। 
षम सनातनसेख को जो तेठ का तुं तमाकर रोव वे चता था। देषौ दस 
कासे कारनामे । मङलीगरनी को घरमे वट रक्छाहं । पापका षडा कही 
फूट विना रह सक्ता हुं । देस लो, अननत गाजे-वाजे सहिते मा तेष आया 
ही । जहाँ एक मौर विवाह का मडप सजा ह, वही दूरौ भौर मातम पोशी 
हो रही ई, इ्लिएु फौजदार जे बुलवाया होमा 1 सुना तुमने विवाह नही है 
सवेगा । धह तो ्रप्रेजी खरकार वे भ्रफसर टै । कानून म आन प्रर भषपने 
ताके मी नदी छाडते) जवपिताको ही नही छौडतेतो बेचारे सनाननकौ 
तोयातहीक्या? यदिदठैरो वरे काम नही विएहोतेतो क्यो कर पमे समप 
मे नाव कटतती । 

दसी प्रकार फी जन-च्चाो का ववदरक्षणभरमेचारोशोर फल 
गमा । जिसवो जैसी सममे आता वसीर्व॑सी ही वाते बनानो सौर सनातन 
को धिवेक्रास्ती 1 

समस्‌ फौनदार की पतनी ये साय उसे घरमरवंठी यौ 1 उसकं मुहु 
पर इस वात का भारी क्षोभ टपक रहा था त्रि उसे ताल्लुकर मे राना ही पडा 1 
एसे सिवाय उपे किसी भोर वति कौ चिन्तानही थौ 

फौजदार कयो भली पत्नौ जिसने आधी उन्न पार्‌ करली थौ तथा 
दुनिया के उतार-चडाव देवै थे वह्‌ समभू वै मरह प्रर बाई्नोर कौ गहरी 
रेखायो कौ भिटाने वे क्तिवे, उसको मजबत पीठ पर हाय फर रही यी 1 समनू 
ने दसं वा्सस्यपूर्ण हाय कै स्प से रेता अनुभवे विथा मानो ची माही 

क्थ वि 


र 


एकमे 


चरे उसकी पीर सहला रही ह्ये 1 आज से वर्पो पहले उसकी स्वर्गीय 


बरे दुलारसेउ 
माँ दसी प्रकार मे-उस्रकी मरावदार पीठ पर बडु प्रेमे दाव फरती थी श्रौर 
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वह्‌ उसकी गोदमें वड आरामसेतन्तो जाती थी । मको याद आत ह उकस्तका 
गला भर जाया । उसकी आलो में ्रामु चमकने लगे । समज्‌ को इसप्रकार 
से दुःखी होते देख कर फीजदारकी पत्नीने उमे वेयं देने को प्रयल किया 
वह्‌ वली: 
वेदी ! संसारम तेरे लिगु यह को नई व्रात नदी ह । पेचाते प्रायः 
अनेक स्त्रियो के जीवनमें होता ही रहता है) तेरे सि दमे नत्रीनता भते 
हदो, संसारके लिए इसमे कोई नयापन नहीं) 
न्मा} 
समज्‌ के एक-एक दाब्द के कारण फौजदार कौ पत्नी फँ हृदय में 
प्रेम का सोता फूट पटा । समज्‌ की रख के भीमे कोने से उराका अन्तर 
चरणा मे भर्‌ गया 1 
ध्वोल, वेटा { तुक वया कट्ना है 
ससे वह्‌ इतनी प्रेमातुर हौगयी कि आशे चोलने म. वह गला भर 
आने से असमर्थं हो गर्‌] 
समज्‌ ने यपेने नेत्र ऊचे करके, प्रकारण दी दुतना प्रेम प्रदिते करने 
वाली माता समान फोडदार्‌ कौ पत्नीकी वोर्‌ देषा । वह्‌ एस नजर मानो 
उसमे हूदयमे भरे प्रेम-सागरकोनाप रही णी। फौजदार्‌ की पटली की 
आंखो मे अत्रिरल च्भरुधारा वहने लगी । 
समू नीची निनाह्‌ करके कटने लगी: 
समरप भारी होने का मुभे ते्मात्र दुःख नदीं। किन्तु" "सुभे 
अपनी मां कौ वाद ब्राग । श्राज तुमने नूनी वातत कौ याद पुनः द्विलवा दी। 
आज यदि वह्‌ जीवित टोतो तो तुम्हारे ही समान कहती । 
वेटा, पुम्नी वाते यादे करनेमेदुःखहेताद्ै । एसी वतो क्तो तो 
मूला देना दही ठीक । 

! तुमत वड्‌ घर्‌ कीवहू हो) बापकी लाज-मर्यादा गौर्‌ 
पतिप्ठाहै। मुक सी दर-दर ठोकरच्ाने चानी्तंड्‌ कोटदयसे प्रेम कर 
सीहो, यह्‌ गापका बट्प्यन है, जापक महानताहै! 

पवेटी, मारी स्म जति एकनसी होत्ती है । भगवान्‌ ने तभी स्त्रियों को 
रीन व ममतताण्वःममानद्ीदू! 

भद्‌ तो टीकर) 

ठीक; तत्‌ या? 

ष्पर्‌ मामृजे तो आदमियों कौ नजर करटि-सो सगतो दै ।' 
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। शद यद्मी फ देता कानी दै | फिट लय प्रादु भीतर ववम 
ैभीकी रमा दीगर पवशमल तोद | विना प्मी १ भण 
शी सामवमत सतिरस स्डेतव भुत माद्र तवा नैतेन भाणु 
1111111 11111111 
थते सो मालज्चालु धौदजवे सहल वनरूतमो प्रप्ती पअनिष्री 
शि । सानि ङ्ह कैत क समतीते तुव गतनीषटै | पित मौह कही 
नी वितत वित्रष्ठी ॥ 

॥ 1.011.111, 

11.111. 1111111... ।। 
सिकनी साद्य षः दवी पि सकी भू पना भी भानित्णक # | 
1111 1111111 11 1.111.111 111 11111 
दि भली मी ति तजी कह लिति द्री | कह मौ आरि ताते 
भधा भा 

शत तदृ शयार को वप्ता हल सोना सतीं म्रा श्ण 
शराषा 1 ची दप लित वर्ति धूत शं | लति न भाण 
8 .1.111.22 51110111 1119 
शरन शतद्राणा। 

पूति ही प्ण सनेहाद प्रत्र तो दिल विि | वो पीप ४ 
की सतिन भती प्रावा 

1111811. 19111111 111 

ददती प्राति ष्वथ धु एही ते? 

॥ 

॥,1 9 

॥11 81111 

# 11 1 ।। 

शुशद्ध्वश्थानता# 

1.1.111. 

1111... 1111111 
शीर शद्वि कटनी मी मर जी | 

1112110. 1111, 
11812111 11. गणी 4) 

11121111 1.111.111 

81.11.11... 1/1... 

का कष्य सत्‌ द बुहिति सवि नहता फिर वृषा 
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मकस कारणस 

(नापदो प्रतिष्ठा वचने दे लिए । मै इस ग्रकार &च यहां श्च भाग 
जाती, मानो र तुमह जानती हौ नटी ।' 

"समज्‌ तुका जाती? 

शरषरे देस चती जाती । धी का लम्वादयोर द) धरती मावा 
का पेट वहत विशाल हं 1" 

पुरे दुःख हं समज्‌ कि सुमने मुभे नामदं समा? 

“नहीं सेठ, थाप एसा मन क्ट ।*“““ “परन्तु भठ, व्यक्ति वास्तव मे 
श्रतच्ठा्च ही उज्ज्वल भिना जान्रारे! 

शुन समन जो जपने काते कारनामो का दिपानि का प्रयल करता 
वहं प्रनिष्ठा-हीन होता है 1 दमक विपरौन सपने किए को स्वीकार करने वावा 
व्यक्ति ही प्रतिष्ठति होताहै। 

्सम्मव दै, एसा तुम्हारी वृद्धि स ठीक हो. पर दुनियां इते ठीक 

नदी सममत 1 

“मुके तो भ्पनो बुद्धि से कामहै" 

शुनियां क वृद्धिक्षिनही ˆ 

नदी" 

ट्ख मी वया सम्भव! इमस्रारक्षेन ममेव्जौ आपकी कितनी 
स्यातिदै। दस सारी प्रततिष्ठावस्यानिमे जाजस्षि दाग लयम जायेगा नौर 
""जौर सेद भौ यत्ति तो यह्‌ है क्रि वह्‌ भौ मुभ-खी एफ भाग्यहीन स्नी 
के कारण ? 

श्वम्‌ रमा कुछ नदी मानता हं! इमं सतारमे्मृन के ष्ट 
पनि के समयभी जहुर्केधूट पोने कौ हिम्मते रनौ चाहिएु। निने 
जदर्पीयाहै वहो जी भो सक्ताहै। जो जटर पीना जानता दहै, वह्‌ जीना 
भो जानता!" 

वापी गहन वातो को पै सममने मे बवर्मयं हूं परन्तु इतना जलूर 
जनदी हूंकिजोदुद्तुमनेक्रिावुर का} 

“समन यहतोतेरोभूलदहीहै1" 

द्रुघ बातत तो नही जाननी परन्तु इतना अव्य जानती हं करि 
दम खमय वापक्ा रदस्य खुला, यह मच्छा नही हमा +” 

भ्जव बया एह वाका द्दिया दही पौती रहेगी 2 कोई दूतस 
बात सौ तुद्रो गदी दै?" 

ही सेठजो ! 

ष्वव चुप रह्‌ {* 


पपर चुप भौ नहीं रहा जा सकता है ।' 

वावेली सस्तात्तयकरतीजारहीथी। उश्रका सवारः बरावर उत्त 
एडी मारकर यह्‌ सूचना कर रहा था, जाचुडा को एक ओर रखकर, इसकी 
सीमा लाघ, घ्रास्रवेल कै स्थान पर दो खेत छोडकर, गद्कामे टक त्ोरणके 
समय पर्व ही जाना दै । 

थोड़ी देर चुप रह्‌ कर छानवीन करने के प्रयोजन से सनातन ने समनू 
से पदधा : 

"दित में कमजोरीतो नहीं आर्हीहि ?' 

"अरे सेठजी ! आप भी कंसी भोली वतिं करते द? यदिमा होता 
तोम फौजदारके हाथों मे पड्ने से पहले ही मर गई होती } तात्लुकरे मे थाने 
की मजवृत सीदिर्यां चद्‌ कर ओर तुम्हारा गुप्त रहस्य खुल जनि पर यदि 
अव म नतमस्तक दौऊतो सेठजीमेरा वुम्हुरि आश्वय म च्ट्ना न रहना 
एक-सा ह । 

ष्लावादा ।' 

"लेटजी पुरुपत्व तो आज आपका निखरा है । वास्तवमें धन्य तो 
आपकी जात्तिकोदै) 

"जाति को), 

"यन्य है आपन्तो मां जिसने आपता पुत्र पदा किया} 

भ्न, समज्‌ { शरोरके भय पापको नौ-नौ महीने तक लिएु फिरना 
यह्‌ आसान बरत्त नहीं ह 

"पर नेवी, स्वरी टत संसारम पदादी एकीलिर्है)' 

वपर दुन प्रकारे मे नहीं ।' 

घोडे अवतक जीन्रूडाकी नीमा लाच चुकेभ्र । सामने दी ्राप्तवेल 
के स्थान क्ता दवेत भण्डा लहूरा रहा था। दात्त कस्ते-कस्ते यकायक सनातनं 
की नजर जका में लहुरातते व्वज पर पडी श्रौर उसने बात समाप्तं कर दी। 
समजून इसी वौच स॒नातनसेदो तीन प्रन किए परन्तु गहरे धिचासें में 
डूबा हज म॒नात्तन उसके प्रदनों का कोई उत्तर नहीं सका। कट्‌ धार जव 
सनातन किन्हुषं गहरे विचारों में लवलीनदहौ जाताषातो उने आपात के 
यतावरण तक का व्यान नहीं रहताध्रा) रसन समय वह्‌ अपने मनै वात 
करता रहता या) नमू न कई रात्रियोमे इस प्रार्‌ का अनुभवं हु था । 
ग्रतः समसू न कटसे वृप्पी सावन । 

धरतो यो चीरती एक प्राहु से वह रही मोणक्नार्‌ नदी का किना 
दुष्टिसत हु जीर नदौ के सामने के किनारेमे दो रास्ते निक्त) एक रस्ता 


क 
क 
3 


ध्रास्वेल रो जाता यात्तया दूता गद्काको 1 उननेञव बोडे की लगाम 
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सची वयोः उसे लाखा वातत करनी थी । सावा पद वास्टाया। 

दो दी क्षण बीते कि लावा सनातन देः पास भा पहंवा। 
सनातनने लाया से कहा: नू रात ही पत समज करो धामदेता पहुचकिर 
गढका चते यना! 

शनासयेन ?" धर्मस्यान मे समज्‌ कोष्ट थाने का अदिश सुनकर 
लाखा को वहते माश्चयं भा 1 

षाँ 1" 

विन्तुः 

लावा दमसे मधिक नहो योल पाया । मनातन उगवौ प्रदेशानीको 
अव तक ममम गया। 

तू महतजी से कुना कि यह्‌ सनातनसेठ कौ धरोहर है भौर भरापको 
सको सुरक्षा करनी है ॥' 

याये दस वातकौमानतेगे ?' 

श्रुतोभेरानाम तेना । मेरा नामे सुनकर वे वन्द दरवाजे खो देगे 
अर दुनियां की वक्र दृष्टि न पड एमी व्यवस्या कर दे । दमे ज्यादा ष्या 
करना है! त्व यव त्रु चल दे । मुभे भी समय पर्‌ भपने स्यान पर पटवन है । 
यदि ममी नही चत पू तौ देर होना संमेव है, गौर्‌ यह बुरे बान होगो । 

ष्टीके \ तव राम राम ।' कहकर लाया ध्रासवेल फी मोर समज फो 
लेकर चल पटा 1 द्रस समयं वह्‌ रास्तेमे मोचताजा रहायथाकरिदह्म रमार 
मे घुतेमाम जहर पने वाते सनातनसेट को व~सौ छाती वौ घन्य है । 


ष्पर चुपमभी नहींरहाजा सकता दै।' 

वावली सस्ता तय करती जार्हीयी। उसका सवार्‌ वरात्रर उस 
ण्डी मारकर यह्‌ सूचनाकर रहा धराः जात्रूडा कौषटुक वर रखकर, इसकी 
सीमा लाघ, घ्रामचेल ॐ स्थान पर्‌ दो वेत द्धोडकर, गदृकामे ठक नोरणके 
समव पहुंच ही जाना है । 

थोड़ी देर चप रह्‌ कर दछानवीन करने के प्रयोजन ने सनातन ने ममजू 
से प्रधा: 

षित मं कमजोरी तो नहीं आर्दी दह? 

'्धरे नेठजी { आप्र कंसी भोली वाते करत? यदि रेरा होता 
तोर फौजदारकेः हाथों में पठने से पहनेही मर गई होती । ताल्लुके में थाने 
की मजनूत मीदिर्या चद्‌ कर गौर तुम्हारा गुप्त रहस्य ष्ूल जाने पर्‌ यदि 
अवमे नतमस्तक दौऊतो सेवजीमेरया तुम्हारे आश्य में रहना न रहना 
एक-सा हे 1 

व्लावाक्ष 1' 

शसेठजी पुरुपत्व तो बाज आपका निखरा है । वास्तव में घन्य तो 
आपकी जात्तिकोहै। 

"जाति करो 1 

ष्यन्प द आपकी माँ जिसने सापसा पुत्र पदा किया! 

न्नी, समज्‌ ! शरोरके एन पापको नौती महीने तक निण फिरना 
ह्‌ सान वात नहीदै।' 

"पर्‌ सेठजी, स्त्री षम संसारम पदादीदकीलिद दहै 

वपर एन प्रकार मे नहीं ।' 

घोट अवतर जाच्रूटाकौ नीमा लात चुना भरे । सामने दी त्रावेल 
के रथानच्ाद्वेत भण्टा नहूरा रहा धा 1 वात करत-करते यकायवः सनातन 
की नजर आकि मं लह्राते घ्वज पर पद्ध ग्रौर उन वात समाप्तं करदी। 
मजु नेद्रसौ वीच सनातनसेदोततीन प्रन किए परन्तु गहरे विचारो में 
टवा हुमा सनातन उत्कः प्रदो का कोर्ट उत्तर नहीं दे सका) कटु चार जव 
सनात्तन किन्ही गहरे विचारों लवनलीनदहौ जाताथातो उने आस्पान के 
वातावरण तक का त्यान नहीं र्ह्लाधरा। ठ्न समय वह्‌ अपने मनसे बात्त 
फरना रहता या । समनू को कट्‌ रात्रियो में दन प्रकार का अनुभव हया था! 
प्रतः नमजू ने टस वुष्णीसायनी। 

धरली खो नौरी एक प्रवाह मे वहु रही मीषसारनदौका कनाया 
दुष्टिगत हमा मौर नदीके मामनेकं किनारे दो रास्ते निक्त । एक रास्वा 


^ 


घ्रासतेल को जाना यानवा दूसरा गढृकाकतो । उसने भवर वोद कौ सनाम 
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सची योक उसे लाखा से वात्त कलो थौ 1 लाखा पे आरा था। 

दो ही क्षण वीति किं सादा सनातन के पास मा पहुवा। 
सनातन मे लावासेक्हापन्नु रात ही रात समज्‌ को धासेरा प्हुवाकिर 
मढ़का चतते भाना 1" 

श्ासवेन ‡" धरमस्यान मे समजू को छोड मनि का भदेश सुनकर 
लाखा कौ वहत आदये हुमा } 

ष्टा ।' 

न्िन्तु" [1 

लाखा इसमे अविक नही योल पाया । सनातन उमकी परेशानी को 
अव तक ममः गया । 

तु महतजी से कहना कि यह्‌ सनातनमेठ की धरोहूर्टै श्रोर ्रापको 
सकी सुरक्षा करनी दै ।' 

व्वयावे दस वातको मानलेगि?" 

न्तूतोमेरानाम सेना मेरानाम सुनकर वे बन्द दरवाजे लोन देगि 
ओर दुनियां की वक्र दृष्टि न पटे एेसी व्यवस्या कर देगे ) इमे ज्यादा षया 
करना है! तव भव तू चलदे। मू मी समेय पर अपने स्थाने पर पहुभना ह॑ । 
यदि भमौ नही चल पटू तो देर होना समवरै, मौर यह्‌ बुरी घात होगी । 

ष्टीकर 1 तव राम राम !' कुकर लाला घ्रासपेलकी गोर समनु को 
लेकर घल पडा इस समय वहु रस्तेमे सोचताजा रहायथाक्रि दम ससार 
मे सुलेञाम जहर पीने वाते सनातनसेठ कौ व्-मौ छाती कौ घन्य दै 1 


घ्रास्वेला कौ गोदमें 


त्रासवेल्ता का स्यान एकः यामिक स्यानथा। यां यात्री प्रायः जात 
रहतेये । दियो फे लिए यद्‌ स्थान एक विश्राम कार्थानया | टरम स्थान पर्‌ 
भूख शनो भोजन भौर वभागोंको तदार मिलताध्रा। वर्तमान महेत श्री 
रत्नमिरि कैः पद-प्रहण करने के चाद तो वम्वहतक के यात्री यहां यत्रा करने 
नातेश्रे। यहु स्थान वहूल प्रनिद्रया। स्थान की श्रामदनी काफी होने मे 
स्थान मीदहूनवदाधा। दनी कारण चम्बर्टदे करर वट नेष्ठो को पनी 
धमददि फी रकम टन्‌ स्थान प्र मिजवाने की उक्कठा रोती) वमेठ्नताग 
मृक्तदरन्नयद्विनने टन स्थान करी प्रायः मद्दकृरतये। वहां कटं गाद्वा 
नाज वाता था 1 गृप्दान करने दाय की कोर्ट कमी नहीं धी । गृप्तदान करने 
चापरे व्यक्तयो ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुषे दानमे प्रास दीनी रहती णीं। 
तनाम मदी माद कनो कवं नाज भरने ठाने क्न पता-चिकिना पद्धती 


र 
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नाप्रानिः ते दृष्तः दुय नमि उननिसये कोर मत्तव नर सीर ते दम उमम 
नामः जानन, रमना निरं अ्रपने किमयि म मनते रहूनाह। 
मन्दिरमे चारी प्रार्‌ एक्‌ विद्यान्‌ पर्केदाका} परकोटेमें एकः वद्धा 
मस्ता या 1 दनं पारी कै इर्य के दोनांओओर कमरे भ, तरिनमं सात्र द्गते 
ये 1 प्टकमरे म म्ुतसी कीन 1 इम मद्री के पातन मन्य कादर पटु 
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रढता था ॥ मदिर मे भगवान्‌ शग्ररके देन करके जव भावुक यारी महूलनी 
को भरपाम करते तो उय समय महनजी चदनु भक्तो को ममूनि वा प्रसाद 
भरर नानीवदे देने इन स्याने पर गरीव-ग्रमीर का कोई भेदभाव नही या। 
सवको मानवता कौ नजर से देमा जाता था । दोपहर को जव भगवान्‌ विव 
कै प्रनाद वा वितरण होक्तायातो सवक ही पक्ति मे वरन ये । यहां जाति- 
पति का कौं भेद-माव नही या \ इस स्थान क सवने वौ विेवता वह्‌ वी 
परि उस समयमे जवि धनिववरगे निम्न स्रेणी के व्यक्तियाको रौदना चाहता 
था उपसं समयमे मी इस स्यान परविमी प्रकार का भेदन-मावनहीधा अने 
वालि समी श्रद्धालु भक्त यहां पर विना किसी प्रकार बे चर्म, जाति व सम्प्रदाय 
चै भेदभाव, एव स्याने पर, एक हौ पक्ति म व॑ख्वर भोजन कर सकते ये । 

स्थाने सामनेटही कई कमरे यात्रियोके ठहशने कै लियेथे। दन 
वमरोमे गदं -लिहाकम्मादि कौ पूर्णे व्यवस्या थी । जिससे यात्रियो कमै दौ 
तीन दिन यहाँ स्कनेमे दिमीप्रकारकी परेलानीन दहो 

स्थानके देखन मानसेही हृदयम शाति मित देसे स स्यान पर 
गहने फा स्वत. ही मन होता था। इसलिए मन्दिरे प्रायण म प्रतिदिन शे 
तीन गाद्या भाती दही रहती यी 1 

वलो कै लिए स्थान पर घास खिलाने की भी पूर्णं व्यवस्था थी) वर्पा 
हतु मे निसान मीणसार नदी के किनारेफे हरे कृजोमे वल दछयोडदेतेये1 
टन चरागाहौ मे घातबीकोदईक्मीनहीथी। परन्तु गर्मीमि तौर्वलोवौ 
नियत स्थानसिही चारा दिया जाताथा। 

मीणसार नदी अपनी मदमरी मस्ती से दसस्यानके चारौ ओर चक्कर 
लगाकर बहती थी । दशस स्यान दे सौन्दर्यं में चार चांदलगजत्ति भै । चारो 
ओर पर्वेत मलाव धने वृधे! सेषिरा यदं स्यान कई पडु-पत्मी भीर्‌ मन्य 
जानवरो के लिए एक आश्रयःस्यन-साथा{ दीपाड तेकर मोरलाततकके 
प्राणी दस स्थान पर ब्डेदहोतेये। 

टस मारे धािव स्थानमे किसी परारक्ता रिकारबरने की कडी 
मनाही थी 1 महत रत्नगिरि के गुट के समयमे तो यदाकदा कोई ठेमी हिमाक्न 
बर भी लेता था, विन्तु जवसे रत्नेगिरि ने मदेत-पद सभाला तब से देषा साह 
कोई नही कर सका ) रतनगिरि एक सेवा-मावी व्यक्ति ये । उन्होने सेशा-मावना 
की साधना की यी! दमी कास्य वे महतर्है। गदी से चिपक रहना 
चाटिषए, पस भावना उन्टानि दिल से निकाल दी यौ । अपनी सेवा-मावनाका 
उन्होने महत-परद पते पर मी गुमान नही ्िपिया। दे सदा भौवा दैतकर 
सबकी सेवा क्रते रहने थे । महतजी की एक्र गौशाला यी, जिसमे लेगमगं 
दोसौ गाए षी । महत्त रलणिरि कलो दनं गायो से अस्यनन प्रेम था । मे प्रवेक 
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गायको प्रचक्गारत्त, हाय फेरत, घास चरते तवरा कौमार हने पर उसकी 
सव्र सेवा करतेये। श्रद्धालु मक्त मदा उनको दैताकरनेसे रोक्तै पर्तुव 
कभी अपने आग्रह मे नदीं द्लते। वे सदा श्रपने अग्रह पर अहिन रहते । 
इम प्रकारके अदिम याग्रहू के कारण पद्धचु भक्तोने प्रग्रह्‌ करना भी यन्द 
दिया । महते अयने कार्यकर कमीफिनी प्रकार कौ शिथिलक्ता नदीं 

वरती । उनकी यह्‌ मान्यता दुषथी क्रि तप करनेमरे यासेवा करने से निश्चय 
ही मो्न कीप्रान्ति हयेतीह। सेवा करवानि से क्िसीभी व्यक्ति क्रा कल्याण 
टना सम्भव नहीं । 

सरकारी अधिकाती तथा एजेयी के कावकर्तरा भी दसन स्यानं पर मौज 
करने तया प्रकृति का सौन्दर्यं लूटने दो-वार दिनि के लिए यहां भाया करस्ते 
ये । दस स्यान परसाकरये कार्ता जाराम से रहते गौर चूव तराति-पीते 
थे । महन रत्नगिरि अति उप्र सवभावके व्यक्ति ये बतः उनकी इत प्रकारके 
कार्यकर्ता से प्रायः अनवनी रहूरी थी । तदुरान्त इन अविक्रारसिथि को 
तो ञारामसे मतलव या । समी प्रकारका श्र(रम उनको मिलता रहता अर 
सी कारणव भी प्रायः महंतनी से ज्यादा मेल-मिलाप मे विर्व्रास नहीं करते 
भ्र जौरम हंतजी शी अविक्रारयियों को ज्यादा कहुनै-सुनते नहीं ये दफेदार 
से लक्रर थानेदारतक महीने यागनद्रहु दिन में एक वार यहाँ आकरः 
म्रहुमानदारी करवाने में नहीं हिचकिचाते थ 1 

नटे कद के महृतजी कोई श्रतिभालाली व्यक्ति नहीं रे परन्तु उनका 
सा-मुक्त हृदय व्यक्ति दक्ष तंत्र में मिलना सम्मत नहीं धा । लीलम्‌ के सदुद्व 
कलिरंग कै महंतजी सामान्य साच्रू मेलगतेत्र। सदाहीं सठ-पहर गजि 
कौ चिलम पीते रहने से महजी कौ लान सुरं आंखों से जमृन छत्तकता 
रटूनाया। दायोंकेवे दात्य तो स्ातिषों केये स्व्रमीये | उग्र 
स्वभाव वानि व्यक्ति के साव ये अत्ति उग्रौ जति । म्हतजी की यह्‌ सवपन 
यरो व्रित्तपता थी] 

महता ्वास्रवना के धार्मिक स्थान पर आने के पी की एकर 
तघु कमा यी। 

महूलजी कारद्िया गारदूत घराने ते संव्रन्यितये। परन्तु पित्ता कौ 
पक्र द्द मा द्रूल के कारण नेको जीवन भर व्राप्तविलाकी सुव्राकरनेमें 
सवनानि होना षट} च्रसवेनाकी नेवा करने कामाव उनके सोम-तेषमे 

ग हुजा कवातया यह्‌ केत उन्दने अपने व्यत्रहारमे नी उन्नारन्ी थी । 
वात कोद मदेत्ववूणु नदीं यी किन्तु नंनारमें कृदधव्य्रन्ति रते अव्य 


त्त दजा वट ुनदहृतिह ग्री< अपनी तोवी वातत पूगी कर ही चन पत्ति 
दमा ही कटु वातत दमम पौ । 


ल्वपिरि का मूतनिवासि स्यान जचद धथा। गात्रम दुन पितरा 


चौकीदारये\ पदतो मात्र चौकोदार काया किन्तु वने मूनत एरनैमी 
के नौवर ये । फिर इनकी शक्तिकाक्याक्ह्नाया। पएनँसी के इमं 
समय के मुक्तिया का मतलब होता था, गावि का स्वामी तया जाौरदारमे 
अभिप्राय , अभद्र मानव । इन लोगो कै इशारा पर्‌ गवव दपुतली की माति 
नाचता रहता था 

देते समयमे मी घ्रासवेवा का घािक स्यान प्रसिद्ध तो था, करि 
आज-सा नही । फिर भी इस मिक स्यान यो समी भगवान्‌ कै पावन चाम 
कर भाति मानतेये।] 

रेत्नगिरि के पिताको सरकार कौ ओरसे एक जामगी बन्दूव मिली 
ह थी । मसे वे बड़ वाक्ते रेहतेये ? कन्ये पर जामभो लटकमि हुए वे षने 
जगलो मे ध्रूमते ! रौव तो मानो उनमे फटता रहता धा । 

रतनगिरिकीमां बडी ही सरत मौर सौम्य श्रहृति कीस्तीथी परन्तु 
इ्मप्रकारकीस्त्रीकीघरमे कौन पूछकरे ?वहसदाहीसाचाकप्तीयीनि 
मद मे भरा राजपूत्त, कथे पर जामभी लटकाये फिरते रहने वे कारणःविसी द्विन 
किसी से भयडा अवश्य कर वैठेगा भौर इसौलिए वह समय-समय पर मपे 
यति कौ वरावर टोक्तौ रदत थी । फिर भी मानसिक भव के अनुसारयह्‌ 
राजपूत एक दिन एव ठनहोनी काम करवै दही लौटा । 

दाम का समय या। मूं प्िविम कौ ओर वद रहा था! सध्या अपना 
सुन्दर र्ग व्सिरफरवचारो गोर फंल रहीयथी। परिचिम मा नम-मण्डल 
सदेशदेरहाथा कि इत सध्या साय टी-सायरात्रि आ रदीदहै। सारा 
वात्तावरण बडा ही मन-भावन मौर उत्सादृप्रद था॥ 

पमे समय मे राजपूत घ्रासवेला के गहन-कुज मे घुमा । उसमे हाय 
चलापमान हृषु ओर मन-दी-मेन जामणी का एवं मडका क्लेका मनेहुभा। 
उसमे जाममी को कथे से उतारा । हेमामचामसे दारू का डव्त्रा निकराना। 
चारश्रगुगर दा भर क्र उसने दार को मलौप्रकार गज से जमाया ओौर्‌ 
वरगद वे घने वृक्ष मे दिपकर बैठे एक मोर्‌ को दरवा निञचाना बनाकर वश्व 
दागदी। माघ एकं मडकेपते मोर निर्जि हौकर भटसे वृक्ष के नीचे श्रा 
पडा! सराग वत पक्षयो की भयकर चीत्कारं सेगूज उढा। दूसरे दी क्षण 
राजपूत ने पलो समेत निर्जीव मोर को समेट कर मपने हेमाम चाम मेखला 
ओर मवि का रास्ता लिया। षर श्राति ही हमाम-चवामसे खून की ब्रु गि 
देवकर घरवाली ने बडे आश्चयं ते पूरा ` 

ष्टूसमे क्या दै?" 

श््विक्ार्‌॥' 

भक्सा?" 
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भागक 
जपूत कीरं तुमने यह्‌ यच्छा काम नहीं क्रिया! 
ष्टनमे क्या बुरा कामम हुमा? 
न्मोर का चिक्रार नहीं क्रिया जलता दह! 
“किचन कहा ? 
ष््मारे घामिकं ब्रंय कटू ।' 


कह्ने रह 1 
मात्र कटहूते रटने नै क्या ? सात जन्ममे मी इर्ते दुट्कारा नदीं 
मिल सक्ता है । यह्‌ तो भगवान्‌ कामोर धा )।' 
सारे धर बात इत्र दिन वड्‌ दुःखी रहे । उनका मन वहत दुःखी र्हा। 
उनका मानसिक कतेश्च सकवनीय नीय या! जतनेही राजपूत मोर का 


र 
धिकार करके घर्म घमा वह अपनी धरव्राली की अद्य वेदना को वरावर 
समम्रहाया। किन्तु जठजोक्ृद्धदहो गया वहु अनहौना नहीं हौ सकता 
श्रा } घतः उसने स्वयं ही अपने शिकार को वनाक्ररसखानेका निश्चय क्रिया 


यर्‌ दमके लिए कट्‌ रखोदटूवरमं चमा । 


राजपूत कौ पतली यह्‌ चव नहीं देव सकी । वह्‌ रसो्ुत्रर मं आद्‌ ओर्‌ 
पति कोस्बोध्रन करके बड़ी चिन्तित स्वरम कोली 
ली मानोने? 


वेयात्तम ट्सको छायोने ही, नहीं मानोने ? 
प्म्ररी पनती वहू तो क्िकाररह। 
राज्यृत्ततुममभूनरहैद्ो कियद देव-पक्ीदहै। भलाल्सी में 

टुमस्मकोक्हांतेलण्हौ व्ही जाकरद्ोडदोतं 

जीरः पावि पड केर पद्धतावा कत्‌ । 

वह्‌ मम्मव नदह 1' 

न्तत फिर पद्धतायोने 1 

अरा पपत खवतु जसा नचि चद 1" 


जव राजपूत का मिजाज गर्म गया। फिर भी उसकी पल्लाने 


करि 


था अपेक्ष्‌ कामं 


ह 


५१ 


[4 
4 


४ {~ > ~ -भ ~ ~ ~र 
उकम विनय कव्नेमे कोट कसर नहीं चौ । राजपूतने धे गीकःस्न मोर 
क्य वनाकर द्यो प्रीरदारामनेसो गया । वह दतनी गहरी नीदं सोया क्रि 


न नहीस्दि प्रातःकाल क्व दौ चया) 


«~ 


ता चह नकर उठा उसने देवा क्रि उनतरै यरीर मे मयंक काद 

नयस प्सा हि} नारपत सातम तमा चं 
नि श्या ठे 1 राडपृत चा एक तमदनास्प्हागया कि दन्द 

सदम घृषामे मुट फरदे। 
सातम प्राया हया मयेद उन्म रोम-नायर य नफया श्र 

न माया दुखा मार उनके रोमननेन त्ने एटे निक्टाध्रा। वह्‌ 
यटा पटच कम्मे नम ( ग मन्तः ~ स्प्री 
प प्चाताप करने नगा । पर्‌ उव क्या सक्स्राया 1 रसने धपरनीस्मी 
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की र बात्तरद्ृष्टिमे देवा त्वौ कौ दृच्टिमे ताचारो वाभाव वरावर 
दुल्टिगत हता घा 1 अपने पति कों कृषणाजनक स्पि्चि देदधकर उमङी आवा 
स्र्जाूकी धाय वह्ने लगी) 

भ्यजपुतिन † इमका कया जव मी कोई उपापरहो हत्त है 7" 

श्व वया उपावहो सक्नाहै। जिम सपय कहा, उष प्तमयक्ट्ना 
नदौ माना, मद पद्धताए होन क्या ज्र विडिया चग मङ्‌ चेत ?* 

पर कोई उपायतो हौपा1' 

श्स्यानमे चाक्रद बनकर रदौ 1" 

चपह्‌क्तेहोमक्नाहै)' 

साप धोने के लिए घमण्ड कतौ द्योडना पडता है \' 

पर इम उघ्नमे कामि करना सम्मवनहीद्विवार्ईइदेना है,नहीतौ 
पषाभी करल" 

श््यातुम इम बानके लिए नेयारटहो?" 

है किन्तु" # 

ेारतोहोनरे 

न, हे }* 

शतत फिर एवं वात वना, मानोगि ?" 

भ्मानूगा, बापु मानूना।' 

विश्च स्थान परमोर फा शिकार किया उमस्यान पट मधिप्क के 
स्यान पर मह्तिक्‌ देना 1" 

"पर्‌ मस्तकं करटा है 7" 

भ्मप्रवाने षा करट 1' 

न्तव मुभे मजूरहै। 

म्मगवरान्‌ जव भी सटका दे, स्यान पर देनाहोणा, उख संरम्य ना" 
मत कर देना +" 

श्या 

समय चीता भौर राजपूत के घर वालक उत्पन्न हृग्रा1 दूसरी भोर 
सजपूत का कोड मी ठोक टै यया दोनो वारे एक साय पूरी हई । 

जै ही स्तन पचि पषात का हमा । राजपूवेनी न उसे कवे पर 
उखाया थर च्रादवेला की जोर चत पडी 1 राजपूत तर उच पता क्रे 
देकर टोका : 

हजारी? 

प्वरोहरदेने बौ ॥' 

ट ॥ 
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ययो, शूल मए? अज मे पचि साल पदन दचन दरिया णान 
क्ष्मा" 1 

यद्‌ सुनन्ठर्‌ जयत चुप दो गया। 

स्वयं माने रतन को महूत केः चरणो डान दिया + 

रद्य कौ चरणों में उति कर चह णक शरोर खड़ी दो ग \ उसने 
महेत ने पृदा: 


पवया चाहिषुःवेटी जल्दीये धनादे 
ष्वापू जाजर्म मांगने नी देने जादू द्रु) 


धव्या ? 
यह्‌ नड्कष \' 
ष्की चद्के का न्नौ दान किया जतादर? 
म दाननदींदे रदी हुः यापू 
न्तव 7 
"स यरीर का पाप उतागने को" 
शतमा पाप किसने क्रिया? 
सके पिताजी ने 1 
"पर वेटी वृके मालूम होना चहिणकि यहा तो तेरा सड्कासापू 
यनकर्‌ रदहुगा 1 
श्वापू, जसी जापकी इच्छा कमे क्वो । 
र महंत ने पाचि व्रपं के स्वस्य, ट्ट-युष्ट रतनपर प्रेम नेद 
फेय | उसकीर्माकफी वाख के कौने गीनेद्ध गप । 
उसी द्विनिने स्तेननेवड़ीलगनसे इपतस्थानकी सेरा दुदकर्‌दी। 
गायकौ चरानसे जानेस लेकर महंतवापू की गाज क्री चिनवम भग्ने नक की, 
समी प्रकर की समेचानोमे रतन जुट पदा 1 याश्रम की नेवा करने की भावना 
उम्पके रग-रम में भर्‌ गई । 
दय प्रकार की सुत॒नम्वाने प्र्रनन हकर महुनने उसे छना चेवा 
यनाया 1 रत्न मं णक अनोन्वा तेज दुष्टिगत्त टौत्ता था। 
ट्स ममयम मर्देतने मलन्दिर्की तवाक नार्‌ उपने कथो न नार्‌ 
वाया । तीन स्नान वाद मर्टृतजी परमलोकः पय गण्‌ भौर बही का 
यतराधिकानी रतन वरन गया। दम प्रसंग को आज रपचिव्रपं वौत्तमणएुप्र। 
परन्तु दन पाच सानो मरन रल्नणिरिनेय्मस्थान क्या नाम वम्र तक 
निद्ध क्र दियाया । जाश्रमकौ कीति वम्वदट नक थौ । वमव के ध्रनाद्प 
व्यक्ति दम स्यान म वरि यै । 


स) समय दामा शार = स क 
जम्‌ समय लागा नारी पर वासी ममं मृ को नेकर दर्वाज मं 


4 
द 


सा 


८44 
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उष स्मय महत रलनिरि गौक्ञाना मे एक गाय के पाम बैठे हए उसकी चिच- 
हिवांकोत्तोडकर एक राकौ परातमे उवर्दैये। 

लाखाने महतजी कौ प्रणाम क्रिया ओर सनातनमेये की कहौ बात 
वि्तारप्रुवक कहं दी। योडीदेर वु गहन षिचारोमे दूब मए! वे 
फिर बरोते ः 

टस लडकी न्न उस्र कोने वलि क्मरेमद्धोडदो। सेठकोक्हनाङजि 
क्रिौ प्रकार कमै चिन्तान करं । वरद्‌ हस्त फंलाए भगवान्‌ सवक रक्षा करन 
वाल्ादहै। ससारकीमायामेरेते ही चलता रहताहै!' 

लाला समनु को घ्रासवेचा के आश्रम म दोडकर तजौ रो मका कौ 
भीर चल पडा} उत्त समयसध्यादाबुङीयथी। 


ति [१६७ 


नाचे मनकामोर 


तव्या आकादा-जटारी से मुक्त टृस्त चारों नोर करंकुम विसेर रही यी। 
सीतल) मंद समीरमे साद वातावरण आल्नादितहौ र्हाया। भगवान्‌ के 
मंदिरमेंजंसेदीषेटनाद हुजाकि सरनातनने इस युम मुहूतं में रसीला के 
साव गणेश स्थापना वालि कमरे मे पांव रक्वा । 

पिताक मनोभावों को कूचलकर रमीना ने तेजपुर विवाह करने 
का निश्चय क्ियाया1 इसका दुःख उनक्तो होना स्वाभाविकं था, जवकि 
सरी श्रोर्‌ रनीला बहुत प्र्तन्न यी 1 उनके हुदय की उमंग सअव्णनीय यी 1 


म्यई की यसान-पौक्त मे किचितूमात्र भी तेजपुर रियासत कौ गान-सीक्न 


कमन्हीयवी। चम्बुके ध्दोनी-सखदनः के ममान दी तैजपुर के इस पकक चूने 
वेः मकान में नभी प्रकारके साधनव नुभीने उपलव्यये। जो कम्वर में 
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या चटी तेजपुरमे था । अपने लम्बे बुघट मे-मेदी रसीनाने यह्‌ सव व्यवस्था 
भनीप्रकारदेखनो धी । चम्वई मं माच एक धाटी जाति क्या आदमी कना 
मदम 


पूर्‌ १०१ 
पुर्‌ 

त॒ सवं श्रादमो एवः प्रकार नवम दढ 

पृ सच्‌ श्रादमा प्व, प्रकर सधं हवम च 


कार्‌ ने अआदमिमो की भरमार्थी। 


५ 


ट गुलममेये। 
त ~ = त ==. ~~ मंभतरमय (9 11 नु 
वर्धय गपेय-सूत्तिके नामने वंठ-ङऊीवनमें मंगलमय सफलना प्रा 


रने काधाती्वदि प्राप्ते करने करो 1 पंडिनिने पूं 
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में कोडी-केटा का दे देने लगी 1 

छिस कौ विजय होती है गौर कौन पराजित होना है, शस वान मे 
स्नियो की वहन स्मया! स्तिया टससे यह्‌ तयक्रली थौ कि चर मे किसकी 
वात ज्यादा चलेगी । 

एक वेडी परान मे पानौ ओर वुकुम मिवाया गया । इमे गुलावौ रग 
के पानी मे एक योने क! छस्ना व कौडिपां डाली गड्‌ । रमीला की पालुडियो- 
सो कोमल भरेगुलियो सष श्नौर मनानन की ब्ंगूलियो से स्पर्दा होने लमौ । वृदुम 
फे प्रानीसेदोनोके हायरेगगए्‌ ) योडी हय देरमे रसील( ते प्रानी भे दन्ना 
दढ लिया शीर उसे अपनी श्रमुली मे पहन लिया । 

सारी स्तिमौ एक साथ कटने क्ती : 

भ्माई, तुम्हारी वर मे नही चततेगी ।' 

श्वलो यह ठीक र्हा, मेरेमिरमे मारतो हत्काट्भ्रा।' 

यहेतो विनाक्टे भीता) हार गएतोषसाक्ट्न सो ।' 

भौर सनातन के ओटो पर एक उमग मरी सृस्कराहट प्राग! 

पूजाके कमरे से निकलकर दोनो ने जोतम-मां को मस्तक नवाया भौर 
अलेग-अतग हो गए ! सनातन ने अपने उपेरके कमरे मे जाधृर्‌ विवाह 
केः फपडे उतारे ओौर रोज प्रहुनने के कपडे, घोतो-कमीज पहन लिए । भिर्‌ पर 
सा्फावधने को जादी न होने पारण उसका सिरभारीहो गयाया) दमने 
साफाणएकः ओर रष दिया । साफा उतारकर जव वह व॑ठा तो उसने एसी 
शाति अनुभव की मातो कों वधन-युक्त व्यक्ति वन्धन-हीन होने पर गाति 
अनुभव करता हौ । कपटं वदलकर वह नीचे याया, नीचै घाकर बह व्यक्तियों 


क भुण्डमे वंठगया। 
रसीलाकाधषण्टोसे कतिया हुआ धरुषट सियो नेसूला कर दिपा । स्मियां 


यपनी वह्‌ कामुह देखने को अधीरहोरहीथी। जेसेटी घूघट हटा ऊनि 
रसला का मोह व सलोना मुह्‌ देवा । सजे हृदय मे बडी गाति आई कि 
चरके बगन की दोमा बढाण, एमी वहू घरमे वार्ह । 

जोतम-मांने सातिका इवास तिया। वहषर क्षा सारा भार 
श्रव वह पर डालकर भगवान्‌ का भजन करने की सच रदी थी) धीरे- 
धीरेव की सभी स्वयां ची गदं तो ओतम-मां ने रसीला यो पाम वुनाया । 
अपने पास वंटाकर उसकी पीठ पर व्यार मे हाय फेस्ते हुए वह्‌ 
कहने लगी त 

शेख । श्रव मुरु दे)" 

नही, मँ । पमे, एकदम मुर परमार उालनेसे काम नदी च्व 


स॒क्वादहै1 
२२ ~+ [१६६ 
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मतो अभी वच्चीदहीहू। मुके अक्ल ही कितनी दै! अभी वुम्ट्‌ 


4 


नजर खनी दही होगी । द्रमति तो वात्त-वात मे भ्रुल होना स्वनाविक ह+ 


ध्न ऋ. 


धवेटी ! तुम तो स्वयं बुद्धिमान्‌ दो, दूससें को रिक्षादे त्की हु) 
तसा किसने कदामां?' 
रेट, { कहावत दकि पुत्रके पवि पालनेमें दिखा जाति तथा 
चूके पाव घरमे नेसे दिष्राईदे देते ह। बाज मु बहुत शातिहै। वेटी 
तेरे दादी-द्वयुर ने यह्‌ सम्वन्य बहुत सोच समकरक्ियाया । एसमेर्भक्या 
युद कह सकती हं वेतो दस सुखद प्रसंग कोदेष्वने कौ जीवित नहीं द्र 
परन्तु मेरे भाग्यमेंयहसुघहौगातोवेटी्य तु वरावरदैखतीदही ररम । 
नदुपसान्त मौत कोकरिसीकी रोकने की ताक्रत नही । कहते दृण मेवरसेठ 
की स्पृत्ति भाति ही मोतम-मा की वटी हू प्रविं के कोने गीते हौ ग्‌ । श्रषनी 
साटीके पत्नेतरग्रायु्यो को पोकर वह्‌ वोलीः धेट! यवर्ग ज्यादा 
दिन नहीं जीने बानी दं । मेरी अवस्था पफ चुकीद्।र्भतो वेद्‌ केपके 
पे-तीषट्रं।' 
"माँ पसा मतत कहौ ) अभीतोर्म लापकी सेवाकनने कोवैटीहूं+' 
"भगवान्‌ तुम्दरं दीर्घायु कर्‌ । चन तुमे घर्‌ की मारी वम्तुभौं से अवगत 
कसा दू, जिसमे तुशो मुके वार-वार न पृद्यूना पट्‌! अतमनमां की बात 
सुनकर रसीला ब्दी दूटं मौर ब्रासत्यता का प्रपात वहाती हुई, ओतम-मां कै 
पीदछे-पी यद्‌ चलने लगी 1 
कमरा सघकर दोनो भमोनेः वाटे प्हूुनीं। पीक ग्रोर एक साथ 
पच्चीम भस ची जा सके दतनावड़ावादाधा | द्रम हृयनियो-सी दस भरते 
वध्री दषं । प्रत्येक मन को वाधते के लिएु चत्तग-अनलग स्थान था । प्रसेक 
भराकोर्मयने के नित नकी केः नम्भों ते अलतग-जलन स्थान वनते मएभर। 
सारा ब्राह्या बहूतेदी साफ यथा । नें स्वस्व भौर मस्ती । 
ध्व ¦ एक समयमे मंसे जावा मनदूधदेतीष्) दूध निकालने के 
निय जनन ने स्वराला जाता । वाना दन भो की सेवा सपने पृत्रवेः समानं 
कसला ६ । राततम दनक त्रान उयनेको उव्ताह, मुह टनको जमल में 
चरानवे जताद त्तया दोषह्‌रमें वह्‌ इनको नहनाता ह ।' 
गनीता पे भें देनकर पथा प्रनफे पानने-पौनने की बरात्त नुनकर 
राव्य मं यद गद । नायी -नाथ उमे यटा अनन्द द्रम्रा । 
सतिमम [फर्‌ सृ जायं वदु मौर्‌ कम नेमी 
"दयार यद्‌ चात्र द्‌" कते प्रु योत्तम-मान योनी कै ण्क करने भं 
मेभीत्ा तादु । 


स्मता वानी कतो देगने लगौ । प्राज उनको बावली मे एवः नोना 
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तेज दिखाई दिया । यह्‌ वही बावली थी जिस प्र सवाय के सनातन दका , 
से उक लेने आया था । परन्तु उस स॒मय जैसे बसव के सामने दीपक की सोदानी 
मदे प्रतीत दोत्ती है, वे ही उते भौ वावली का तेज सनाठन तै सामने 
फोकालगा। 

श्व ! येया“ "फिरसे ओतम-्मां ने भधुस्तातते रसला को 
न्नावजि दी। 

“वहे बाचली तो ्रपने घर का नजराना है । जव यहे वछेयौ धौ तव ही 
से तेरे दादी-दवभुरने इते घी की नाले पिता-पिला कर इसफी हहा मजबत 
की दै । इमने भी सकर सदा श्रपना कर्तव्य पूरा क्याहै) इस सरेक्षे्मे 
इस जमी धोडी कही नही मिल सक्ती दहै, 

पने सामने दो स्वरयो कौ खडा देखकर व इस पर भी अपनो प्रसा 
सुनकर मानो फूलकर कप्पा हुई वाली ने अपने कान उठाए । गर्दन ऊंषीकी 
तथा दोनो की ओर देकर नुप्चापए खडी रह गई । 

विवाह के समयमे वाग्लीको गुलावी रमसेरेणाग्रयाथा 1 प्रथव 
वेह बरिल साफहो गर्दभी । सारे सरीर पर दखनेकोभीकोद कुगुमवा 
दाग चावली पर नही था। रसीला वौ यह्‌ सव देखकर बडा परानन्द हुभा॥ 
वह्‌ भाव-विभोर हो गई। 

अव वह्‌ ओतम-मां के साध रहवाय वलि घर मे पहुंची । घरमे पुनते 
ही ओतम-मां ने कहा : 

ब्रेट, दस सनटूक मे हमारे चेन देन के दस्तावेग, बरहियां नादि सभी है। 
जिस दिन इन सबका नुरश्नान हो जाए, उस दिन यह सभी श्ान-यौकत मटर 
मे भिल्ल जायेषी 1 

ओतम-मां के प्रत्येक शब्द मे बहुत भारथा। रसीला दस भारदेने 
काकारण भलीांति जानती थी। 

दूरे सन्दरक की ओर श्रगुली का सकत करते हुए ओतममा बोली: 

दस सन्दुकं मे पर-गृहस्यी का गहना, चांदी की धा्ती-कटीरियां 
रखी हई है। जव जरूरत होती ई, निकाले लिये जति दहै। यह्‌ 
मायादेर अली चाँदी काह ताल्लुके से तेरे दादी-इवसुर ने यह्‌ सव 
बनवाया या ॥' 

रसीला को नजर लगभग सो यातियो मोर दो सौ कटोदियौ र पडी 1 
दै येऽ उसने बम्वई मे देषा जरूर था परन्तु इतना बडा वह्‌ मेढ नही था 1 
उसके सामने भे व्यवाय करके आजीविका चलाने वति सनातन की 
त्रसवौर मा गई । वह्‌ उरक दब्दो मे सो मद । उमे सोया ति इस परकारसे 
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ठौ चात्त कटने वाने सनातन को चाज रानि मे च्‌ दख नमी 
ए दम ममय दुमा प्रकार के मादो के मावस को उसने यल्नपूवक्‌ 

र्‌ उमे मा? नोदे की णक मजनरूत तिजोरी कगार स्माला 
ने अनुली क्रा । 

इसमे, वेदा, अपनी नकद रकम श्रीर्‌ याये हपु भ्रपार्‌ गहनदुं। तथा 
कने गनि कमरे में रजादर्याः ग्ट य गलीच रवे हु 

"ण्म }* न्सीसाने वड़ा अाघ्चर्य कस्ते हुए कटाः 

हा, वेदी ! सगून के गलौत्रे जर्‌ का्मीर्‌ कै णाल व्र मोटे ऊनी कम्ब्रलो 
जमा सामान घ्ममे पटा) 

सन््या दीत चुकी थौ; गात्र में दीपक जनल गणु । रोया जावाज 
लया स्हायाकि मोजन कसे चलिषएु 1 एव प्रकार की जावाज नुनकर्‌ जनम 


॥ 


.न 


न्धीरे-वीरे गव रमक मे चा जपरेगा, चनो, अमी नो माजन क्से + 
मेगक्रमेषाटोंकी णक पंक्ति लगी हुई थी 1 अभी कम-ते-कम 


4 च (ए [१ मनं गों के निए व नः [क ५ 

सी मेहमान कौ भाजने करवाना देया । दनव्ोयाके किए एक कान म 
<~ >~ +~ ~~ गर 

कान क वरतम रर हु श | 


यद्‌ नवर देन्पकर स्सीलान्त ग्रपार्‌ अनन्द हा । 
धीर्‌ आतम-मा ताना 
दाथ यवो लिए । 

पीक पाद्मे विना सी प्रकार्‌ की वाया के लममीमे ऊषर स्ेषी 
पनायाचा र्हाथा । जव मव मोजनकर्‌ नके ती शूठ वतना म इतना धीव 
गया दिण्क पात्र उम श्री म मर्‌ गया। 


2 


ध. 
=. 
44: 
य्‌ ॥ 
[न 
१: 
| 
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आरा का णतःपृंक्छिये हं 
नगानिव वटीं । सपनी के दो-चार ग्रान 


॥ 


[+ 


रात्रि हाद धी । कने घोर पंक लय चन्यं | अदमानभी सव 
नवसोमष्य्‌। टय पाचों ऊषर कमरे जाने लगी) 


उधर ग कमरे म नीरय नात्तिशी । कमरे क णक कोने मे णकः वरा 


नश्य द्व्दरखया । पंन पर्‌ णक नुम्दर्‌ मनम्नी गलोचा चिद्या दधा 
> 
५ = -+--->=> ॐ > श ५४ ~ ---१ -----~ कन्न र्‌ जया 
प । रमे मतान सपना वर्तन दाना या माना कटु रनिक कनान्‌ समाक 
मन्दगे मेत्‌ नक; न प्नोना दलान्त क नम ~~ अ 
प पाथ वनन कनन कव वाना तहु रहा । पाद ला सर्‌ वद्र न्न 
~+ ~) {~= ~~ ~+ + = ~ 1 <+ 
नमा चा साह दियत हु दरा प्न मवन्तं य सावे पक्र दूरे मे 
व ~ नृ भ स 
भ न्वा कन म्ना) पनंयपर्‌ दा नुच्धम्‌ नकिम्‌ र्व्ये धे जिनको दै 
प म्‌ ग 
~~ ~> = २१723 ~ ~. ~° ~ = 
प पादम स्यान तो दानि दा २.१९ 
+= --- 1 ५4 
प्सम्‌ क पदेः न्य म मेन्यणी कतय दमुन स्वन था} मुने पर 


एक पेटरमैवस जल रहा था ! कमरे मे नीरव शाति यो 1 

अनि रसला, रमीना नहौ थो } वट्‌ जज प्रभूता मे ददम रखने वातौ 
दुल्हन थौ 1 लिडकी वै बद दरवाजे उसने खोल दिए । जैसे ही उने लिडकी 
खोली क्रि रसला वे माथ यरारतत करने की प्रतीक्षा करने वाला ममीरका 
एक भोका उसे उत्तरप्रदेा से टकराया भौर भनी मजाव करता हमा उमे 
साडीके पत्वेको वहसे हटाकर निकल गया} 

स्मौला के हदय कौ धडकने बदनं लगी । गठे हृष स्ता को उसने पून 
सा़ीके प्ते से ढकं लिया! भज उसने सनातन को कई परेदानियो के बाद 
पाया था--सनतिन को उसने पायाथा मान दस कल्पना सेहौ उस्र भज 
स्वं का सुव तुच्छ जान पडता या वह्‌ सुग-खप्र कौ दध्यम गति लमा 
रही थी । कड रात्रियो कै स्ंनाएु सुन्दर रग भरे स्वप्न याज साक्रार हए थ । 
उसने आज तक जिस सुख की कत्पना की यी, दच्छा कौ वी, जाराधनाकी धी, 
वही सुस आज उसकै चरणो मे लोट रटा धा । उका श्रग-प्रस्यग उत्त नवीन 
श्रमुभव फे आस्वादन को कल्पना से नाच उशायथा। 

नाज उसवे हृदय मे व्यार की धारये वहने लगी । अन्तरि हृदय 
की शहूनाई वजने लगी । मन वे भरने वहने लगे । वह मधुर क्ठसे धीरे 
धीरे गाने समौ 

माज नच मारा पन नामोर 

उस्माउ्टे मीटोक्ल दार 

श््राज नचेद्धमारामनना मौर 

(माज मेरा मन-मथुर नाच रहा है । जन्तरमे मधुरष्वनि गुजरितिहा 
रही है) जाजभेर मन-ममूर्‌ नाच्ष्ठाटै)) 

सारा कमरा मधुर स्वरा को अनुभव करके मानौ हणे तगा। 
प्राघी राति वीचवुक्षौथी। रात्रिक भालं स चिका हभा वद्मा शाति 
यसा रहा था । रसीला अवने मधुर कठ शै बरार उपरोक्त गीत मा रही धी । 
खली पिकी से वहं यपनी तेजस्वी ष्वा तासाकोदेख रही थी। बद्‌ 
सत्व रही थी, बि श्राज रात्रि क्रितना सुन्दर ख्य लेकर भाई है1 परन्तु जभौ 
त्तकं सनातन नही माया 1 वह्‌ विडी समचार वार वाहरकी योर देख रदी 
थी 1 सव गहरी नोदमे सो हृएये । चारा ओर शाति यौ । इस शाति का 
भप करर यो, नीचे रठ्क ञे कामजा कौ उथल-पुचल हनि कौ आवाज । 
सनातन पर रसीला कौ गुस्मा भाया उसने मनन्दी-मन कटा ° कया माजमी 
सनातन को काम सं फुस्सत नही दै" 

धिम्तु उषकी नघीरता का उत्तर देने का द्ुसरे ही क्षण क्सि 
वै सीमा चदन कौ षगस्वनि मुनाई दी। सनातन ने कमरे म 
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प्रवे क्रिया 1 

रसता के गीत की पेक्तिर्या चक गदु । उम॒क्रे मुह पर गम्भीरता जा 
प्रद्‌ । मौने पीत्तिरणकी याद्ीमेर्जाछ् तक ग्रषने मुहुको टक कर्‌ वह पलंग 
कीषएक भोर वैठ मई । उसकीर्श्रायों की पलक ने उस्तके जादू भरे र्ध 
कै हीरो कोद्क लिया। 

सनातन वड़ी स्रावधानी से कमरे में धुप्ता] उतने दरवाजा वंद कर 
लिया--रसीता के यन्तर की वीनाके तार मन-भनाञ्ि। वीणा कै प्रस्येक्‌ 
तारर्मै-पे मधुर ध्वनि गूजने लगी । सीता को पसा महूत हज मानो अथाह्‌ 
सुख-तामर के मव्य किसी नावमें वह्‌ वंठी हो । उत्ते महीन नाडी मे-से 
दरवाजा वन्दं करकैः श्रत्ते हृएु सनातन को जसे ही देखा अपनी सिं 
नीची करचीं। 

सनातन श्राकर पलंग प्र वैठ गया । उसने रसीलाकी ओर देखा। 
वैसे उसने वम्वर्व गद्काजातीहृ्ुं सीलाकोदेखाथा) साथ-स्राय कु 
द्रारमाते, संकुचित दृति हुए उसने उसके हृदय की बात मी सुनी ही यी किन्तु 
उस समय की रसीललाकी मोहकतामें मीर धाजकी सरसीलाकौ मोक्ता में 
वहत धन्तर था । अज उस्ना खूप पूर्णरूपेण खिला हुवा था! रसला वेः 
यौवनपूणं श्रीर्‌ पर्‌ सनातन ने एक दृष्टि डाली । 

सुन्दर पीते कीरंगकीसाङड़ीमें स्सीत्ाका स्वर्म-सारय काणरीर 
लिपटा था 1 उक्ते नुन्दर स्वस्य दनीर्‌ पररूप भर यौवनं दीर्नोका सुन्दर 
समिध्रण या 1 मद-मल्त वों की पको मं यौवन की मस्ती भीर्‌ स्नेट्‌ की 
तर्गद्रन नमयदिपी हद थी ) मन्त्री हास्य का उत्तके प्रवाल से एकदम 
ताल योलानेमानोर्वाधिक्तियाशथा। टम नमय वहु अपने अरमानों भौर 
मावरना्यो को दवाकर चृपवाप वेदी द्भ | यद्यपि वाह्यमें यह्‌ स्रव दधिपा 
भा किन्तु सन्तन में द्रसका गहत प्रमावहो र्हा था) जिक्नका अनुभव सनातन 
भीकर सक्ताधा। ये रगभरी मस्तियां वार्‌-वार्‌ सनात्तन के साय गरारत 
करनं सी । दम प्रवरे कौ रेग-रलियो में रगा सनातन धीर-प्रीर्‌ रसता के 
पासन ञा गवा । सनातन केः पामे प्रक याने परभी रमीला किमी सगमरमर्‌ 
फी चना सूति के समान, विना किसी प्रकार की दतत कैर्वठी रहौ | उरकी 
महिका चानतनकः भी नहीं हिता । सनात्तन यीरपासमेंथागया। श्रय 
र्यीलला तन हृदय ज्यादा तेजौ ने धट्कने सना | दरस परिवर्तन के सिकाय उक्षकै 
परीरमे जिमी प्रकार की गति नदीं हरु । 

स्थ, वौवनः, प्रेम र मस्तौकी दम प्रतिमा को सनातन अनिमेष 
नाने द्वेवता न्ह । उसनेतृलि काक शरुट मनया । उने पीरस्ने नादीर 
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दृटा दिया 1 फिर भी रौत्ताते की प्रकार की हतचत नदीं । त्रिकी 
भकार कौ मधीरता उने व्यक्त गह को) वह्‌ एव्र य्द मी न्ह वोत्री। घप्र 
भौन सै भी संनाठते ने उसके हदय मे वहन हू परेम के सोते क्य कलरव यान 
भने लिया या । स्सीता के सतत यौन ने उसके सन्द मे चारबद तगरालिषएु 
थे--ईस मौन से उसका सौन्दये निखर उठा था । 

रसीला का यह्‌ मभिनय्‌ सनातन को मुहागरात वे प्रारम्म म धीर 
श्रषिक भोह्क प्रतीत हा ) वह इसे अरकरापित हुमा । उने रीता की 
शरगुतियां मपने हाय मं सी इमे रसीला के अन्तर के वन्द दरवननि 
एकदम दुल गए { सन्तन के स्पर्शं ने उमकी दुदृताको अकम्नेर दिमा। 
षस कटके के साथ हौ उसकी श्रता मे दवौ मोहुकता सुत पड । उने 
पलक बोली । उसका मुह दमे से लत हो गया) वहु न घो यने 
हाप की श्रेगुक्तियो कौ सनाननके रायसतेहटादही स्टीषी प्ररत 
सनातन का विरोध दौ कर रही घौ) मेनार्तन जँमेखिताता षा, वेदी 
यह्‌सलरहौ षी! 

रसीला तै वहूत मास मुहे ते जकर मदमद मुर्कराता दग्रा 
वह्‌ बोला 

र्य तेरे मधुर स्वर मुने को बहुत हा लालाचित हं 1 

षया मँ दुम्ट्ररे सामन कमी नही वौली, तुमने मेते वावान 


बही सुनी 1" 
षस प्रकार तौ कभी नही मुना, कमी नदी 1" 
"मूढे । कने हए उसने अंगङ़ाई ती इषे उसफे तिर 


परसै रेदमी साखी का पल्ला हट गया~-ठीक उसी तरह जैसे पहले मधुर समीर 
की, शरारत मे कारण हट गया था! उमरी गरदन एर वेवे हए चूढे मेप मोगरे 
का रूल धव दिल सका या । इसको मधुर सुगन्ध से सनातन का मन भयधिक 
प्रष्त हो गया मौर इसी क्षण रसीला का मद-मस्त भरा यौवन सनातन के 
हदय के साय जुढप्पा) 

स्छीलारे टोट दुहते) दोनो होने के छिक्तती भर्ती के 
समन कम्पन को वहू बराबर देवता रहा! हठो का मधुर कम्पन दैक 
सनातनं थद प्रसन्न हुभा ; 

बल्लरी सी रसीला सनातन पर ऋक गरु । उसके मरीते हा 
सनातन षै रने मे फं गु! उ्रके उत्तर मे श्राह आनन्द देता हुमा 
एक दवाव रसीवा ने गूम द्विया । रसौता मुव-सागर के अन्त महापरागर 
मर गोततलेने समी)! द 
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प्रसव प्राप्त करने 
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प्सन्‌ ०००० [। ॥ 
दारीर स्मेद-सापर 


ए 


प्रास्वेलके स्थानें 


जसे हीः सनातन को यह जानकारी मिली कि प्नायवेलाके एक क्मरे 
मे सम्‌ ने एक पुव रल कौ जन्य द्विया है वेसेहौ उमी रात्रि कौ वह्‌ घास 
वेला फो चल द्विया सौर वहां पं कर मदत के निवासन्स्यान के पातत च 
जाकर पौडीकौ रैका। 

सनात्तन फो ध्रसिवेता के भ्ाश्रम मे पटुचने-पहुवते देर हग थी षस 
कारण पुजायै व महत के निवाय समी गहरीकीद मेमौरदै ये! यत्रय 
लभ्वे रास्ते पार करके अनेके कारण धककरसोग्येये) 

सनतिनिकोर्जैदे ही मह्वं रलगिरिने देवा वे भपते स्यान सै उसका 
आममन करन के चिप टे तथा वोत : चठ जो ।' 

सनातन को इस स्थान से वहते प्रभ था } स्नात्तन के पितामह शरैवर- 
पेटके मभयसेही दस स्थान पर उनकी योरमे धर्मादा आत्ता धा! साल 
मरदौ यादी वाजरा धौरद्री मादी दात्त तो वें भिजवपते ददते! एय यन्न 
से बने वाले कौ दाल-योटी बरावर विला जाती थी । पित्तामहुके समयमे 
सनातिन द्रत भोर यदाक्रदा ही भाताया) विनाकिमी व्वा कारण के बह 
नहीं सत्ता था 1 परन्तु एक टना ष्टने कै बाद यत वं से उसका दस स्थान 
से विरीप सम्बन्ध या । 
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चवरकिः सनातन सदा ही यह्‌ कटूता रहता था कि उन इतत स्वान के 
लिए मार जवान हतान के कृदभी नही किया ह! परन्तु महते रलमिरि 
के मनसे द्वस बात्तका भी वहूत महत्वथा। वे मानते कि यदि उत समय 
सनातननैट जवान न हिलान्न, दतनी मेहनत न करते तो इनन सारी मिलकोवत 
पर सस्कारी प्रवन्य हो जाना ओर रत्ननिरि यदि नूम फट पड़ तो उस्म समा 
जाते, दसौ दता हत्ती । किन्तु इस राड समय में सनाक्तनिने प्रपनौ सम्दूणं 
यवित द्सक्राममेल्नादी थी चौरसदाके छिएदतत स्थानं कै व्वज को 
ह्राता रखं द्याथा। ` 

वात्र यट्‌थीकिस्यान का गौ्ाला का म्वाला मण्डन नौजवान 
था । सरीर में उवता व्ून था । काम करने में वह्‌ युत्रक कुल वतेज था । 
फिर्‌ भी एक दिन मीणसार नदी कैः क्रिनारे चिदटोरापन कर वेठा। 
गर्मी कै प्रचण्ड दिन थे । धरती तवे-सी जर्यरहीथी 1 जमीन सूठी 
¡ । कहीं मी पक वृद पानी नहीं था । इस समयमे मी मीणत्तार्‌ नदी 
बड़ोतैजीते वहूती श्री 1 मीण्त्तारनदीकौ धारा्मोमं भरपूर पानी या 
जात्रृडाकी सौमाके पान्त से मोट खाकर यह्‌ नदीदो घाराओ मं वहती 
यान ददती थी । मयंक से नयकर वक्रालमं द नदी कौ धारा वरावर 
वदती स्टीव! मीरानतार् के दरस पाटमें एक विघानलनवूना धा। उस्र के 
करिनम जाच्रटा की वरहिनि-वेदियां कप्‌ वोन को वरावर भाती रहती षीं 
साथ-ही-ताध समय मिलने पर स्नान करने मी वट जती धीं। 

पानी की प्रचुरता के कारण धान्तपात्तकासारा क्षेत्र हरा-मरा दिखाई 
देता धा! 


एक यार्‌ जानाः प्टनकीयृत्रापृत्री कण्ड्‌ धो रही धौ तथा 


मांटने स्थानक मीना कौ गाये नदी करिन्‌ दु चदरार्हाथा। दसी 
नमेव पटेल करी नौजवान लडकी स्नानक्रने को्वंडी । यौत्रनं के मार ने 
उरक श्रग-परत्यंग वितर र्हा था 1 अयने वायपाम कौ नीरव एकानतत्ता देख 
कर उस्न व्रवना कपट एक अद फक दविवा रीर मात्र लमा पून कर वृना 
म दुवा नमाद्र । तरनमं प्रटेल कौ तटूकी वड़ा सच्छीथी। वह्‌ एक अच्छी 
तैराके थौ । उत्का यौवन प्रानी के माय क्रीड करता दुजा घमाक करने ला 
प्स ध्वनि प्रूना को लायकर माटतके कानोंमे गूजने तमी बौर मांडनने 
भूने की लार देखा) 

मात्र कानुदधन केलिए अआणुर्मादनिकी नजर मे धानी मं विहार 
क्ता यावन बुरी तस्ह्‌ने समानया निर्जनताके कारण उत्रकी कामना 


पूति साय च्ना । व्ह कवटा समत वनम गया जाद जष्टं म उसने च- 


परीसो तंस्ती पटेल कौ वदो को यने वापय मे जकड लिया । 

माटन के ववने जँने-तैने टन्कारा नि दी चटकौ गरिम गई नौर 
रोनै-रोने अपनी राम कटानी घर पर सुनाई 1 लब्डी फौवान सुनकर परिता 
का माम-ववूला होना स्वमाविकहौ था! जपने वृदुम्ब कए मे पचाम 
मौजवानाकोतेकरयत्रिमेहौी स्यान की जोरचतदिया 

माडन कै अव द्यपनी मूत पर परवानाय जा । तक्ति जरतो वहू 
देर्टिचुकौथी । भूमि पर लम्वा तेटकर महननीक पावा म सिर स्पह्नर 
अपने को चचाने को वह्‌ निडगिढा क्र याचना करर्टाया। पदचाताप वे 
आसुभो पे उसका सारा मुह्‌ मीगाट्श्राचा। 

महतजौ ने माढन को सात्वना दी जव्रकि उको भूल अष््मय थो 
किन्तु ठोरुर खाकर री मनुप्य बनता दै इम दानक महूनपी जाननेये घ्नत 
उन्दोने माडन की पीठ पर हाय फेर कर उमस सस्वना दी 1 ठीक दमी समय 
पटेत के साथ एक पे पचास नीजवानानेम्यानके दरवातम पाव रक्ता। 
रतनमिरिको वात सममनेम देर नटी लगी 1 उन्टान माडन का नपन कमरे 
भे चते जाने कोक्टा। 

भमदटायज । हमे हमारा अपराथो सोपि 

ववैन ?" 

ष्वाला १ 

म्वा? 

"जाप उतेसौपिदे फिर ट्म क्यो नौर दिमतिए मत्र वता देगे।' 

तनिक दात होकर वात करो +" 

श्दानिमे चात तो फिर होती रमी, समन्ते?" 

पुम लोग इस स्यान पट मी मादमो की जाने तेन कौ मोचते हौ 7" 

श्वहरुन देखे ह तुम्दारेत्त य स्यान 1" समूह्‌ मे नेएक आदमोने 
उत्माहसेक्दा।1 

"जल्दी मत कर, जरा धेयं मे वात कर ।* 

श्तु कौन है? तूने यां एमे रामौ इकटटुं कर रके? 

श्यां तो सयको मगवानूनेदहीइव््रु त्रिएुरदै मेनेताक्सिको मी 
नहो बनाया है ?* मटूतेजी ने वड़ो छाति स उत्तर दिया । 

ष्व्य्थम वातको क्यो वढति दो हमे हाय दोपी सीप दीजिए ।' 

भ्मट्नजो ने अति दृढता म वहा, वह नदी मिल खक्ताहै॥ 

भ्वया वातदैजो नरी मित्ता?" 

श्स्यानके श्राघ्रयमेदहै। 


[१७६ 


दसा नालायक, वृर काम करने वाला 1" 
४18, 
समूद में बे लकौ का पिता गजं उठा: मं के अखाड़े मे एेा 
न्नसेमा 2? 
षतेन ही चलेगा + 
न्मलाभव दसमह कि चृपचापहमे इमाय अषरावी सीप दो 
खन्यया हमे स्यान में बुसना ही पटा} 
एक ते पचास नवयुवकों के सामने विना क्रिमी प्रकार कौ हिचिकिचाहट 
कै मर्हतजी व्रोतते : 
जोकमनाहौ वह्‌ कर्‌ लौ 1 
मीड्‌ उग्र वनी भीर उसमे ते एक आदमी चोला : 
ष्बाज वात स्पष्ट दौगर्ददै। स्ववं महंत ही एेसे जघन्य काम्‌ 
करातादै॥' 
माडन परस सीधा जपने पर्‌ ही शाक्षेप मति ही महूंतजी आग-वचूला 
होगए) श्राज उनकी पवित्रता पर ये ञान मानव दाग लगानेके इच्छक थ) 
न्तम यदि क्टोगे वाथ उसे दस स्याने निकाल दूणा; यदि कगे 
न वह्‌ शख्क्षेत्र को द्धोदुकर चना जावेगा परन्तु भाज उने जाप सत्रके सामने 
भ किरी नी मूल्य पर उपतिथत्‌ नहीं कर्‌ सकता । 
टमो हमारा अकदधी चादि । ह्मे काद दूम्री वातत नहीं सुननी। 
भीडने हरः किया । 
नयह्‌ गम्मवर नहीं| 
तव हमको दरवाजा तोडा होमा । मीट्‌में दस वति का एक 
महरा हृकार उटा 1 
द्य स्थितिमे मी महंतजी सति रखने केः हार्दिक इच्छुक थे 1 शांति 
स्व्यनावे प्रपना चमे नमन्तेथ 1 मटन किसौभौ मूत्यपरय नदीं सपने 


4; 


५ 


कोर्तयारवरे, छतरेदृु मदै विचारवे प्ते व्यक्त करचुके ये । श्रत 


माद का समस्तानि ठ इट्य ते उन्टौने उम पर्‌ एक नजर उती श्रीर्‌ 
यूने नने: 


म दुमको स्पष्ट कहता ह कि माोडन का सपाय जथन्य श्रपराधहु । 
यट भूत चूत हू भयानक ह) उतकी छाया मात्रकेस्प्नने प्स प्रती पर्‌ 
योम चृता द. दमा उसकाक्ाम है । क्यातुम मोचने दं यद्‌ वात्त 


गामम्प्ना्ु 7 उरन्तु किर भी" 


वह्‌ दिन्तु--पयनु हम नहीं मुनना वाहू 


५ ५ ८ 


॥ २ | 


111 


} मटन को याष 


चाहुर निकापौ । 

शमने क्हदियाहैकियहसमव्र नीह 

षत्व 2४ 

भै उतेरतही राते स्यान चुडा दूना १ 

शमहुनजी याप मासूम है उमने हमसे मृद्यु तक विगाह दी, 
इसका क्या ? 

पर इसकौ मारदेनेमे मौत नही सुधर जष्वेगौ \ 

द्मे जानं कर वातं नही सुनेनी, उवे बाहर निकालते हो या हम 
करिबाड तोट 

शमा जोनिमकाकामव्योकरतेहो?ः 

“अरे यह्‌ व्यर्थ मे मने सापकोन जने क्या समना है ? ऊरवो 
ध्लौर तोद डालो विवा 

हप्टपुप्ड पचास नौजवान जयो ही कमरे पर चने कोतेयार हए भि 
महत रललमिरि नै बनी गद के मीचे दवाई हई एक मजबूत लाठी निकासी 
सौर णक चान्‌ ने मोर्चा लेवर खडे होगए्‌ । 

"कह दिया वापिन लौट जाप्रो परन्तु तुम लोग मानतेही नही हो 
अव सामने प्राय, देखू किसी माँ ने दुष पिलाया दै 7?" 

सदाह मौम्यवे मृदुल रहते बाति मटतजी ने उष दिनि मजवृत्त काटी 


लाई रौद्रता को निमेय्रण द्विया । उनवे भस्म सेसनेहृए्‌ ररौर मे अ्रणारे 
निकमनने लगे ॥ 

भीढरमे हिम्मत नाम की चीज का अभाव था । वह्‌ माघ वने 
फा धाव था दस पाचि युवका ने कमरे कै ऊपर चने की हिम्मने नी) 
रपिर ने उनको पेता फरल देख कर अपनी लादी धुमाई गौर देखते 
देखते उन पसो युक्वोके हाय की तक्डिय टूक्टे-टूकडे होकर जनीन 
पर निर्‌ पद्धी। 

भोड में ममदड मच गदर । जव रत्ननिरि नीचे उदर पड गीर भीड 
चोष्य करने कमे । नौजवाना कौ सक्डियो की अवान हुई मौर एक 
साथ पचास लादमियो कौ इम मीद को अकेले रलगिरि नदी के 
किनारे तक भगा प्रा । श्राज तक किसीन भी रतनगिरिका ेारोद्र 
स्पृ नही देखा या) 

अपनी शासेरिकि दाषिनि मै जवे पटेल परास्त दो गया ततौ उसने स्यान 
थर सरवारी प्रवग्ध करवाने की सोची ! स्यान चौ व्यवस्था वे विरद लिति 
मे दिक्पवत जणे निजबाद गड { कड्‌ अधित्य कौ जवं गमं की मदं! 


[म 


विक्रा ने स्यान को कुचलना लुङ फिया। स्थान प्रर सरकारी प्रवन्ध 
करवाने कै कागजात शङ क्रिए्‌ गए 1 

महंत को जव इस वात की जानक्रारी हुई तो उस्ने तेजपुर क सनातन 
सेठ ते मददलेने कां चिचार्‌ क्या तरै उसरी रात्त घोड पर्‌ तेजपुर गए 
सनातन को सारी वातत वताई ! मदत ने अव तक यह्‌ सुनाया कि अधिकारिथों 
की कलम पकड़ने वाला इसे परगने में सिवाय सनातन के कोई नहीं है अतं 
उसने सनातन से ही मदद तेना उचित सममा । 

जीर महन्त की वातत भूनकर सनातन ने कहा कि जी 
आप फिक्र न करे मेरी यहु गारण्टीदहै कि स्थान का चात्त भी र्घका 
नहीं होगा ।' 

सनातन ने भाव तगर की एक यात्रा की तथा जाव्रूडा वालों कौ सभी 
कार्यवाही पर पानी फेरदिया। स्थान पर सरकारी प्रवन्ध के होने चात 
भदेश न जाने कचदह्री को किप फाइलमें ही पड़ रहं गए) 

दसी समय समै सनातन का इस स्थानके साय गहरा सम्बन्ध या) 

आज वह्‌ समजू कै करणी खास तौर मे उस स्थान पर 
जाया या] 

मत के चरण स्वर्यं करफे सनातन रत्नगिरि की वाजू मं वैठ 
गया । महत वोत्ते : 

"उत्तराधिकारी हभ है 

पुभे स्वीकार )' 

"त्त नहीं ।' 

ष्तत्र ट । 

भेरी एक चात माननी पड़ेगी । 

व्कह्विु 1" 

"मिलकीयतमें मे लडुकरे का हिम्सा।' 

अमी वड़ा दने दीजिष्‌ । 

कल का क्रिरी को भरो नहीं । 

किन्तु "“दूसरानीदहेगा?' 

. ननदी । 
चनातन महूत की ब्रात का हस्व नदीं सममः सका यत्तः कटने तमा : 
वर्मंमीतो जीवन स्तायो है । 
. ल यह्‌ मालून है परन्तु जव उत्तरायिकारी नदीं मिनरेगा। मौर 

मानो किम गुद तत्को ददने दषु रत्नमिरि कटने ल : उत्तराधिकारी 


1 


का कागज लिप दो।' 

दूमरे दिन हौ तालुके मे दस्तावेज लिववा लेने कयौ व्यवस्या की 
गई । महन्तजी की स्पष्ट खूपमे भविष्य बाणी होते हृएु भौ सनातन ने 
दस्नावेज मे लिखाकि यदि रसला केषुव्रहो तो याधा दहिस्ता उसको 
पित्तेगा 1 दस्तावेज में सभौ बावद्यक राज-चिन्द्‌ व हस्ताक्षर करवाए मए 
भौर फिरसे समनूकोल्ालाको सोप्रकर वा्रुाकी शरोर खानाक्र दिया 
गया । दस्तावेज एक माह म वन सका । जेतेही दस्तावेज वन कर्‌ तैयार 
हा स्वय सनाठन जात्रृडां गया अौर समनू को दस्तावेज सप माया 1 समू 
दरस कामन सेकु नही समभ सको, इसनिए सनातन ने उमे सममाया कि 
"मेरी मृत्यु के वाद येरे घरं पर जाकर रसोलाको पादेना 

हन शब्दो को समनू ने उपने मनर उतार त्तिया 1 


[१८३ 


्रीतम-माँ कौ मृत्यु 


रसीलाकीणादीके वादं श्रोत्तम-मां के स्विर्‌ पर मधर का वोम 
दत्काद्ौ गयाया । रसीलानै रमे मानो जादू ही किया या । उसने भावू- 
नयः छिक्ता का सचमुच ही सदुपयोग किया था दटूसीलिए गोतम-मां मे धीरे 
धीरे मारे घरका मार्‌ अपने कंधों पर चेकर्‌ उसका मानम जीत लियाया। 
योनम-्मां अव सनातन की चिन्ता करने कं वदते रमरीला कौ चिन्ता करने 
चमी | रसीमा भौर श्रोतम-मां णक दूसरे मं इत्तनी चृत्-मिव ग्र कि अनजान 
मानवकोरमीना दस घरकीवहून लगकर मोतम-मांकी पुत्री ही लगती 
यो । दोनों कैः चौच पक घनी प्रेम-वलत्तरी द्धा गहू थी 

योनम-मां कौ उपस्थिति मे रसीला सनातने ब्रात्त करना तोदूर 
धरुवट ममे भीकमी नजर नदीं मिलती थी । दस युगमें दम प्रकार से इतना 
उसका चम्नान रलने दे कारण योतम-मां कै अन्तरम रसीलाके लिप 
वदहून ादग धा, जयकि मनात्तन कैद मे दसका दर्दथा । इसीचिषएु वहू 

एक दिन कहने लगा : 
रसीता भतेरम-- रान यर दिनमें भारी अन्तर्‌ देता 


[म 1, 
क्यु श्रन्नेर्‌ 


“तर व्यव्हार सा ।* 


, 


१८४] 


दसा भरेव्यग्लारयेक्ाह । तजघ योवेसीही हे यनिरगेर्मै 
स्मीला हौः ओर दिनिमे किन्तु" 

नही, रपीला मुभ दसम गहन अन्तर दप्टिगत होता है + 

, , भमत ही ते) वहे हए रखीला ने अेगडाई सौ! यौवन गानो 

मम से खतक्वर दमी रग भरेकमरेमे दी दूसनटूमकरभर दिया गयाहो। 
ग्सौला भाज मनातन कौ मौर दिनो मे अयिक मदर प्रतीत हुई । पवग वे एक 
मौर लिमक गदं रसोला यो उयते अपने पाम सच तिया यौर एमे ती उसने 
कौमत भ्गुनि्ो कने अपने टाथ मे वितते हुए बोला रससीला नैं व्यवहार 
मेगे परतेजे कं दुकड-टुकंडे वर दैता है)" 

शम्दाय कहना विल्डरुल उचित है परु मुके एेमा ही स्पवहार करना 
चाह ।' 

भ्वयो ? 

म वुम्ह्यरी रातिकौी रानीहंओीरदिनिम धर की गृहणी" 

रमीला का उत्तर सून एर मनातन स्तव्य हो गया । उते भान हआ कि 
दम ध्रकार का अन्तर्‌ देखना उमकी ही सनक का कारण है-यदिर्भ दसी प्रकार 
की मनक मे रदा हीनाया स्सीला दयी का अनुमोदन करती रहती तव फिर 
व्यवहारिक फाम मे मन लगना कटिनि था । इत प्रकार कौ कमजोरी आना यति 
स्वमोविक थातथा दमं प्रर कौ कमजोरी से हानि उदढानौी पडती! रसीना 
कन बुद्धिमानी शरीर व्यवहारकुगभना के प्रति सनातनवे मन मे श्रच्छे विचर्‌ 
जेम गु । तेदपरान्ते सनातन ने कमी दस प्रषार वं प्रन्तर कौ चवी रमता 
रोनहीष्षी। 

यवायः जौतेमर्पा वा रीर गमम हभ । अभी दोपहरीमे कमरे 
वाह्र बैठी वटी वच्ेको खिला रही यो । वह उघ्नकौ गौदीम निर रखकर 
पागल-सा हयो जाता ओर फिर सचरेत्त हो जाना था । इम प्रकार कै व्यवहारसे 
निष्टुर हृदय के मानव मे मी दया आना स्वेमात्रिक दै । 

भभौ सध्याहोनेमेदर थी तमप न अपने रहवास मै कमरे भे 
परलग विद्याया । रसीला ने तरुरुत पूणा 

भ्मांक्या हमा ?* 

ष्शसैर गर्म" 

रमीम्‌१ समस गर्‌ कि शरीर का इमउध्रमे गमं होने का अभित्रायहै 
करि साक्षात्‌ यमराज का निमच्रण पाना + सनातन श्राज तात्सुवै गया हा 
या! घीरे-वीरे ज्वर कः श्रवयप तज हीने लगा र्मीला ते चरन्त भोम 
यौ टदूल-वाक्री सुरू दी । उनये निर परर नमक वे पानी के वपडे रखना 
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गुरू किया । लगातार इन प्रकार तीन घण्टे तक कपट रमे कै उपरान्त भी 
ज्वर्‌ कमनी हृंजा जर्‌ याम होने तक भी जव सनातन ताल्लुक स॒ नहा 
नौटा नो उति मनानन की व्यस्तत्तापर्‌ कौधतो जाया परर दीच्रदी वट 
ओनम-माँ कौ सेवा मे लवनीन दौ गड । 





पडीस मे यतमम के वमार होने की वात नूनकर पडती कुगल-घेम 
पून आने नगे कौर रसीला को वय्यं वेंत्राति हए भतिम-मना कं पलंग क चास 
ओरघरेरा न कर र्व॑ठनेलगे ! वीमार्‌ आादमीके सामने दही वात्तां कारप्नाः 
योरगुल-चाहै अन्तर मे भली भावनादही दहौ--रनीना कौ अच्छा नहीं लगा। 
पर वहे कुछ नहीं 7ोची । वह मन-ही-मन मोचने लगी क्रि हमारे समाजकौ 
कई रीत्ति-रिवाज, जिने हम अपनो ओर मे सच्छा सममत दूमरोरै निषु 
नुकसग्न-प्रद होते हः देना लोग क्वो नहीं सौचने ह? अकस्मात या दघेटना 
को देखने के निषु जव मीद्‌ घायल को चारो ओर्‌ से देखने करे निएषेर कर 
व्रीहौ जातीतो ग्सीलाका मनघ्रम प्रक ने जिद्री लोगों को हटाकर घायल 
को स्वच्छ वायु-यवन कमगनेकाोताथा। उनकी यद्‌ दृट्‌ मान्रताश्री कि 
ुर्घटना.या कटिनाई के ममय रोगी के पान में व्रूमतो मीड़ मात्र जव्दों चे प्रपना 
दुध व्यक्त करती द, किन्तु उनके अन्तर मानयमंत्तो कौनुहेल वृत्ति को यांन 
करनादहीद्धिपा रहता दै । 

दय प्रकारकरे विचार्-मंथनके तूफानमें मी वह्‌ गोतम-मां के नापको 
हत्वा करनेके निष वरावर्‌ उसके माये प्रर गीते केषं रतीनजार्हीभ्री) 

मयंक अस्ताचलगामी हो जनि षर जव संव्यरा ने प्रपा सास्राज्व 
फलाया नो सनातिन घरमे घुत्ता। उसकी नजर तुरन्त रहवान के नमर्‌ की 
योर्‌ गई 1 उनने जयिह्‌ भाष प्र पृद्या: 

च्याहु ~` 

माक वृन्वार्‌ आयय! 

जयनिद्‌ माई का उत्तर नुनते टी ननातन के मुखमण्डल पर्‌ गहरी 
चिन्ताद्टा नर्द वह्‌ जत्दीने कमरे मं गया । ओतमन्मां के सरीर प्र्‌ कष 
सपनी रयीना मे उसने पृद्ध : 

पमराकाक्यादटागयाद्धै 

आम न र्नीलान सनातने मे कियी ठे नामनेवाननदीं कौ थी) 
साधे षर एर दृष्‌ नदी के प्रल्ते को धोद नीच रके, योम को भरून 
मन सम ददेकिर, मस्तक नीचा कर्के उने छानना षट 

च्यु जामया) 
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प्तीसरे पट्रसे + 

मुभ सूचना करवाई टाती ?" 

भ्तव मौ वया था, आप इससे पहले धाडे ही आ जाति । 

म॒नात्तेन ने अव॒ मोचा वि चिन्ना-दी-चिन्तामे मन वेवार्‌ का 
प्रशन वर लिया । 

"चरखा से वं्यजी कौ बुलवाया जाए 1 

मसी जल्दी की नाव्यक्ता नही ह 1 भ्राज की रान दवे ! यदि उर 
कमहो जाये तो ठीक अन्यथा सुवह्‌ देखा जायेगा । 

सनातन जर रसीला सारी रात ओनम-मां वे पास बेंठेरह। ज्वर 
विल्नुल यम नही हभा । भतः सुवह्‌ जल्दी ही सनातन ने जय्िहमाई को 
गाडी लेकर चरा भेज दिया भौर चरतावे वद्य देवनन्द षड्धा षो उसी 
गाडी मेचिवालानेकोक्हा) 

वंद्य देवनन्द पडश्या रे मनातन का परिचय ताल्तुक म एर वार हुआ 
था। वह्‌ उस समय थानेदार की बदली वारण उसके मम्मान मदिए 
गए भोज मे सम्मिलित होने का ताल्लुरे गया था। वहाँ उस्नं सवं 
प्रथम सा+ लिवासम वैद्यजी कौ देखा । साकी कोर, साको त्रिजेश त्तथा कवे 
पर टव्वल्त वोर लटव रही थो ! सारेजत्सेम डम प्रकारव तभश्वी चेहरे 
को दवनर उसने थानेदार से दस्र व्यक्ति कौ जानकारी करनी चाही 1 थानेदार 
ने श्राक्चयं न्यक्त क्ले हृएक्ठा 

भ्जाप इमव्यक्ति को नही पह्चानते ह? 

ओर थानेदारने तुरन्त सामने वैठे हुए वयजी भा बुतवोया भौर 
विस्नुन पसे पस्चियदेते हुए कहा 

ष्वसेतो आप चरा के मुखिया दै, परन्ु आपकर विदेपता यह दै मरि 
श्राप्रमो कभी भी मूिया कै पद क्च नही हया) नप्र आमदनी बहुत 
है। वडेप्रेमीजीवदहैमेठ भौर इसी कारण यहां पर इनकी बु्मी लगती 
दै) ताल्लुपरे बे सत्तर गावो मे-म किमी भौ माव वाले का यनेम 
थाने की आवद्यकता नही 1 माध-ही-साय ये श्रच्छे वंच भीर! रोगका 
निदान याप नच्या क्ते ह। सार परगने म नाप एक निष्ठान्‌ नौर 
तपस्वी व्यक्ति । 

उस दिनम डनर्वदय वे भाव सनातने कौ बहरी दोस्ती गर्ह्‌ तथा 
एक वार बह व्॑यजी क्ल दो दाति का वह्‌ मेहमान मी वन चुकाथा । वेधनी 
जीवन वै विभिन्न सूपये। वे दिव-उपासक ये ] जाति मे वयजी ब्राह्मण ये। 
पूजा-पाठ घौर कर्मकाडामे भी इनकी तेजस्विता कामान होता था विन्तु 
ममय आन पर उभ का सामना करने वं लिएु वन्दूक उठाकर फायर 
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करना ओने जानत्तेये ) वैक का काम करते हुए वे वमाजके दुःखः 
सुख के मित्रवने मे । ते व्यभिचारियो-अन्यायीजोके कटर दुरमनवे गीर 
जनसमान मे इनकी वड़ो कीति धी ) इन्हीं कारणो से सामास्यजन इनको 
शरद्धा कौ दृष्टि से देखता ध्रा । सनातन भौ उनके प्रति पूजनीय भाव 
स्ता थरा। 

जवरिहमाई्‌ को दरवाजे तक दछोडकर सनातन पुनः कमरे में 
आ ्वंढा] 

'रसीला की जोर देखकर उरने पूछा: च्वयो रसीलामां केसी 
लगती ट? 

दादी-सासु की उपस्थित्तिमें खनने आम व्रात करने की आना मिस जाने 
पर्‌ सनातन का इस प्रकारसे नाम लेकर वातत करना रसीला को रुचिकर 
नदीं लमा 1 उसने शरमाते हुए सनातन वने चप करने केलिए नाक्र पर्‌ अंगुली 
रकवरी ! मनातनः को यह्‌ समभने मेंदेर नहीं लगी क्रि रसीला करो उसका 
नामोच्वारण करना अच्छा नीं तमा । 

गाड़ी की आवाज सुनते ही सनानन कमरे त्त बाहुर्‌ निचला | ठीक एसी 
समय ्व्यजी ने दरवजेमें पावि रखा} वे तुरन्त वोत 

माञवकेनेह? 

षजेसे धी । 

दोनो कमरे में घृते! र्सीला पलंग, न दटकर्‌ एक ओर खड़ी 
टौ गई । 

नटः मू एक वति कौ व्रणी दै क्रि रोगी का कमय णसा ही 
स्वच्छ हाना चाहिए । । 


तीमारकौी चादर, तत्रिया का विहाफ श्रीर्‌ भोदृने का वक्यं रोज 
यदन्ना जाना वहूतदी प्रफंसनीयदटै । वीमारके पास खट सनातन ने रमीला 
फी भर्‌ एक नजनरमेद्वेखा । ध 
च जीने रोगीकी नाडु परदोत्रगुली रक्खीं। वंद हू आलोक 
द्टाकरर द्य । मुह्‌ खुलव्राकर जवान देरी अर्‌ पाहूर श्राकर्‌ वक नं 
2 सपः अपना पटो मन्य देवाकौी पुटा द्वी गौर्‌ कद्ध नहीं योन] तव 
नानन ने पृुद्धा 


दिनाः देता ४ 
व्वा ह्न दत्ताद्‌ 
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मतानां नलो सवा-व्ट्ल क पुण्य चनो, माष निनो ततन 
नर्हा स्ह! 


नषु 1 न ममाननं री म धे 
रक " तदत दुष्‌ सनातने स आननां धेथदयन्ा गया) 
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भ्माई हम समो भन्तनः मला दीतौ 1" 

ददेवनन्द भाई, इसने तौ दोदर जवावदारी पूरी कौ, मुभे पाला-णक 
माँकौतयाद्रूमरैदद्दीकौ1' 

श्यहु सव तो ठीक विन्तु सनातन यह्‌ क्या भूलते हौ गि व्यवस्थित मेव 
एकं दिन तो भ्रव्यवस्थित होगा ही 1 दिल को मञदरत करके जितना पुण्य क्मा 
सक्ते हो, मेवा करके कमा लो !' इतना कट्करवे उढे 1 मौर बाहर खडी गदौ 
मे पडा च्ल पड 1 उनकी प्रतिभासे तेज विखर रदा था । 

सनातन नौर रसीला दोनो न मारे दिन ओरी दात्त तक 
सेवाकौ। 

अन्तत जँमे ही मध्य रात्रिका मोगरा विला गौतम मां परलोक 
्िघार गहं । 
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षडयंत्र 


ञंसेदी रसीलाको जात हाकि सनातन के एक पली सीर टै, उसके 
द्वि मंयाग की ज्वाला भभक उठी पहतेत्तोच्से दस वाततको सच नहीं 
माना किन्तु जव सवथोरसे उमे इस वातत के अकाट्य प्रमाण मिते तो उसके 
दिल कोए भारी सरदमा लगा उसकी खं के सामने अपे दधा 
गया 1 सारी दृनिया उस धरूमत्ती प्रतीत हई 1 

यदि क्रिसी अन्य कामम ननातनने पेमा किया दटोतातो रसीलाको 
श्तना श्नोभन हुवा हेता । च्िन्तुवटातो एकः स्त्री का अत्तित्व उस्क्र वीच 
मंख््ाहुञाथा। स्मीमनवकुद्ध नर्दन कर न्ती किन्तु थपने परतिकरो 
क्रिस अन्वस्त्रीजे प्रेम कस्त नहीं देल सकती; न दमे सहन दही कर्‌ मक्त 
द 1 प्रमे अचिरेल वहत रने मेने कोड श्रन्यस्त्री एक प्रंजति प्रीकरर तृप्त 
हो जाए, यह्‌ एक स्त्री वर्बत्ति नदीं कर नक्ती- दम परमौ उने जव यद 
नाव हूञा कि एक नीच कौम कीस्त्रीजो जारुद्यग्राममेंदर्हरीद्रैः उस्न 
सनानन च पौषे जीतन विताने फा निन्चय किया द्र । उसे नेम-रोम 
मे धाम जनन ननौ । उतने सोचा यायद्र उतत भुनकरीद््) वहन चानाक 
मनुष्य न नवकर्म पफएमकर द्धन गदद्‌। 


सनातनं कमै चचेलना वर समीता कौ यतरं था 1 उसकी बुद्धिमान पर 
उसे गस्य था 1 उसकी मस्ती कै वारण ही वह्‌ उमरी श्रोर सिचौ थी ओर 
येही कारण था रि यहां अनि वे वाद गत दो वर्पामे उसने कभी पिताबैषर्‌ 
की पाद नही कौ । सचातन उमे वहृत्तप्यार्‌ क्ररताया !घरभरवे सारेनौकर्‌ 
मदा उसकौ आत्वा कौ शाह्‌ इखते रटेने ये । बम्ब से यतं कद गु अभि 
था। वह्‌ वम्वरई कौ श्रे्षा यलं अधिक्‌ दाक्ति-मम्पन्न धौ 1 यही पर्‌ उसको 
इच्छानुकूत काम हता था { धर की वहु स्वय मुविया थीं । उमकी द्रच्टाकै 
प्रनिष्टूल कोई एक भी कदम नदी चलना या । 

सनेत्तिनि वाहर चाह परितना ही प्रभावधासी मौर भानैवा्ता रहा 
परधरवे भामलोभेतो वहु रमीला कौ आज्ञा का नक्र पालन करवाया! 
रसीला की किसी भी वातत की उसने कभौ उपेक्षा नहीकौी। उपे रसीलाम 
पूणं श्रद्धा भी । वह माचताथाजो बुद्ध वह्‌ करती है, वह ठीय हौ करती टै। 
द्सौनाजोभौ कर देनी वहेहौ जाताया) सनातन क्मीमभी घरक मामत 
म दखन नहो देना । सच केह जये ना उषे टतना समय ही नही मिलता था । 
अचिकारियो कै माय जच्यी जान-पहचान के कारप्र दिनाद्विन उयक्षौ प्रतिष्छा 
मे चार चँदलगरहेये। 

रसीला कौ समज्‌ वे सम्बधमे मसी म वनाया कि सनाननकी धस 
मैत के एत्र पुत्र भी टै तथा सनात्तन ने उत्ते पिनकीयन का हिम्सदार वनान्‌ 
कै चिे दम्तावैज भीं तिव दिया 1 जैमे ही उमे यह मुचना मिली उमवा 
कोष पग्र ष्पसे मेड उटा। वह्‌ विचार-घारामे चा गरु । धिच्तिका बैग 
श्रसाधारण था । मामन्यं स्वियौ वै समानं वह्‌ मौ दमी चमक प्रवाह मे बह्ने 
सगौ । वह्‌ सोचने लगी । कलं उसके भो पुत्र हागा। मेरे पूतरहा किन्तु इससे 
पूर्व तौ उस स्मैल कावद वारिसदार ज। वन वैखाहै। इन विचाराम वह्‌ 
मानवता भूल गई 1 उमकं विचारा मे राक्षसी वृत्ति घरक्र वंठो। वह्‌ यह हीन 
व मलीन लिर्णयव्रवेठीवि जैसमभी हा द्म बवारिमदार्‌ छामौन व धाट 
उतार दिया जाये । अ 

तेजपुर योर जाता नी णके ही मीमाथी । जाव्रुढावे भटके षर 
से खेलने धाते मज्‌ का चित्र रसीला वौ जो मे नाचनलगा1 ममनु के 
पूय चौ स्सीलाने कमो दवा नही या जतत चित कस्पिनिके हाना स्वभा्विक 
था! रसीलाने दम जवो वालक का काम-नमाम करने का दुद निस्वय 
क्र लिया। 

सनातन ताल्लुत्रे मया हुश्रा था । जय्िहमाद भौ सनातनं वे माय 
गेषु । दोनो का सुव से पहले आना सम्भव नही या। रमौलाने छम अवसर 
कएलामसियारिकन मुवहमेः पूवं ही उम्र पृ के हव मे वाधक 
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वनने वाने समञू करे पुमका कामतमाम कर्‌ दिया जये श्रौर इस प्रकार 
जीवन भरके दक्र कटिकोमदाके लिषएु निकान दी दिप्रा जाए । इसके साथ 
ही साथ उस्ने स्लोचा क्रि समज्‌ कौ जावरा छोडकर विदे मे चने जाने को 
व्रमकीदे दी जाए | 

सनातन ने जैन तत्परता का व्यवहार उसके साथ कियाद वेसा ही 
तत्परता का व्यव्हार स्सीलाने सनातने साथ करर डालने की योजना 
वनाद । सनातन ने उसके साय कंसीचालक्रीथी ! बाहर की दुनिया के ता 
च्रेती जाने वाल्ली चाल की उसने घरमे भौ ग्रेलने की सोची । उत्तने मुभे भाज 
तक यह्‌ वातत नहीं वताद्‌ जौर्‌ श्रवर्म हम वातकरो स्पष्ट करवाने वटं यह्‌ मात्र 
मूर्खता द्र । एसा सोचकर करि सनातन की आघ खुले जये, देता उपाय करने की 
उसने सम्पूर्णं योजना वनाई 1 

उसने उसी समय सर्जन को बुलवाया । अर्जुन तेजपुर्‌ का कुख्यात कोली 
था। नोरी करना उसका पृदलैनी ्रभ्धा श्रा । चदि जितनी मजबूत तिजोरी 
कोन टौ अर्जुन उमे आन्नानी ते नोड दता था । जन्मे करण निकालने के 
समान वह्‌ कठोरने कट्टर चौकीदारीमें भी माल निकाल लेत्ताधा। चोरी 
करने में अजून दततना निपृण था क्रि याज तक उसका वार कभी व्वाली नहीं 
गया 1 वर्जुन का यहे पेना घाजक्ल करा नहीं धा) ग्रहतो उनका पुदतेनी धंधा 
थां। उसवेः परिवार मकरो भी कोली कार्थंधा नहीं करेताध्रा | नव 
काकाम चोरी करनाधा। दम॒ एजेन्सी कै कठोर णासनमें मी बर्जुन 
ने जपने वचंा-परम्परामे मित्नेमूणोको वटी ही दोधियारीने संजोकर्‌ 
स्वा या । 

रसीला ईर्पा जीर लपार्‌ मम्पत्तिका वारिस अपनी कोष्ठ ते जन्मे वालक 
क्तेन बनते देखकर ही जज रुमे घृणिन आर अमानुपौव कृत्य करने कौ उतार 
द नद । स्वार्थं जर्‌ ईर्पासे चिरा मानव चौकड़ीभूव जात्ताद। वह्‌ व्याकर 
गमद ओर टस्य परिणामक्या दोगा, दस चातका वहु विवेकं खो वता 

। वट्‌ जपे कृद्टभी नदीं सोचता ट । सार-प्रसार्‌ का भाव मुन्रकर्‌ वद 

अपने निरगोयक्रोपूराक्रनेका हर सम्मेव प्रयत्न करना) वह्‌ विवेक गयो 
यदना उस समय र्मीता एनी प्रकार की रपी मौर स्वाधरं की भावनाओं 


मदट््रीट्ू थी) 


१ 


६ ५; 


इनत अजुनत्त कटा ड 

श्रमुनमार्‌ भाज तन्प्म रके कामि पटा! 
ध्वहिनि वतो !' 

पामक्टिनि दै, तदयमे हिम्मत यानी?" 


ध्य्‌ वो पूद्धने कौ वान नदी है! वहिन हमारा जोबनते एेमेहौ 
कीताहै भौर द्मेपभी रेते ही वीन जायेगा \ 

नतो फिर सुनलो ।' रसीला जितना पोरे बोल सक्नीथी वानी 
श्नावरडामे एक नोर रहती है ॥ 

व्क्पानामहै?' 

शुना है, इसका नाम नमन्‌ है)" 

'अरी वह सषलीगरनी 1" 

स्तव क्या तुम जानतो? 

श्रौ वहिन यह नापक्याक्हनी ह हमतो धरधरवे वतन तरव 
जानने ईै,इसम यह्‌ त्तो मानवै, इमको व्योषर नही जानम? श्रापभी भोकौ 
वाने करती दौ वहनि 1" 

तव क्या वढजानूडाकीदहौीदहै?" ममन कै विपव्रम सौर श्रयिकं 
जाननेवे उद्य स रमीतानेप्रदन रिया 

नही, बाई, नही ।' 

तव क्हाकीहै?* 

(उसा कौनसा ग्राम है-वह्‌ तो गवि-्ावि भटकती हुई मान परधार 
निकानेनी रहती है 

पिर जात्रुडामे क्यो कर रहनी है ?" 

ष्दूस सबन्धमे मँ उयादा नही जानता पर यह अवश्य जानताहूं वि 
दस जातिकये कभी रगांवमे ररते नही देवा, यह तो श्रकेली ही रहता हं । कटा 
जातादहैविं लावा ही उमक्ी नाजीविका चलाता द! यद्‌ तो वहन काना सुनी 
यात दै, मत्य वे विधयमं तो भगवान ही जानता ।' 

नापा कौनहै?ः 

श्सट्जौ का गहरा मित्र) 

ष्णसा 1" 

षा, वह्नि । सेठ क साथ द्रसकौ गहरी मित्रता है" 

तू क्याक्ह रदाटै? 

प्वहिन मै दम विषयम ज्यादा नही जाता द्रं 1 

ववसे? 

ममिर भी चाह क्ट जण वन्तु तालास काई यान नही मालूम हो 
सकती दै ।" 

शया वान कर्तहो ?* 

वद्टिन, वह वहत रगीला श्रादमी है । टसमे कोई मूढ नही र ! 
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वपर उतत कौनसा लालच ?' 

न्लाक्ला टेर्‌ करे सामने यूकतरा तकः नहीं! 

न्समनू कोरगाच मे यति क्या तुमने कमीदेखाद्‌?' 

श्धाज करट सान पटने वह एक वार गवि में चार लगाने आई थी उत 
समय मैने समज्‌ को देखा श्रा । इसके वाद मने कभी भी उसे इतन ओर अति 
नही देवा ह, किन्तु यह समाचार मिला क्रि वह जावरा में रहती दै! कंषे 
व क्या करती है इसका मृभे कुदधभी मालूम नहींदै 

नतुम्दुं एक काम कमनाद्रै 1 

“वह्नि, वता ! 

दपि अास-पायमें कोई नहींथा फिर्‌ मी एक वार चारों तरफ नजर्‌ 

फीककर्‌ उसने एकान्ता को मापाश्रीरद्वे स्वरम वोचौ 

प्ममज्‌ के एकवेटामीदै। 

सको सदा के लिए नुला देना है । तदुपरान्त इसके धरम एकं सर- 

कारी दछापोका कागज मुम लाकर देनादै। इसके साय-दी-साव समू का 
जान्रूड़ा दछोदट्कर चनेजाने करौ धमकी ठ्नीहि। तम यहीकमिदह। 

भर्जुन वात नुनकर चौक उठा ! उको कामकी दौ वतिं समकर में 
ना मई, कागज लाना, यह्‌ तो परलके मारतेङटी ल्लायाजा सकता है। तथा 
समज्‌ को जारा छोडकर चने जाने कौ धमकी देना मी ठीक षनन्तुदोवर्पंक 
वालक की गरदन भरोड़ दयानना यह्‌ यतमे कठिन कामद । केवल कठिन ही नदतीं 
असम्भव नीद) 

"वया नदींहो सकता? रसीलाने पदधा । 

ष्टोनात्तो सही, किन्तु" 


2 

^ । 
१५ 
॥ 
द. 
4 


द्यो अर्जुनमाईरम ग्रह्‌ सारा काम मुप्त नहीं करवाने वानीहुं! दत 


पूरे दवोह्ूजारन्पण दमी । कामर्जनेही पद्य दोगा यह 
धरली नयार स्क्वीदैः समने? विन्तु व्वर्थकी वाते करने म स्षया नहीं 


मिना । यह्‌ तो काम करने करा पारिश्रमिकद। दनक वादर्पाचि नान त्तका 
तुम्द्रं फोट काम करने की जष्टरते नटी} 


दो दुगार्‌" अर्जुन का मन डालने नमा 

ष्टाः दो देर्‌ न्पयानकद। दनम ष्क भी पाकम नहीं ह्येगी, 
सममः ; यदिदटो नक्नाहोतोर्हा कयना) यदि कदने के वाद वात कोटर 
उथर क््यितामरी जनी क्नेद्‌ बुरी नर्हीद्रोमी 1 क्रि ने मुप व्यम नदीं 


[न 


करवाना चाहनी हं । नुन उननी जोपिम उने दू जतः तुम्दरं उचित शरारिधमिकः 
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देना यहुमेरापरमधमंहै! 


धर्मं ब्द कहती रसौला परर अर्जुन ने एक नजर डाली 1 उसके मन म 
प्ररत उठा किं धर्मं की चर्चाकरने वासा यद्‌ बहिन क्यो कर एकन्दो सालके 
मासूम वालक की मर्वनेकी कहु रही दै\ उसने लतचाई नजर सेदो 
हगार की धैलीदेमौ । स्पए्‌ की चैलं) नौर वालक व॑ वीचम्र्जुन भोके 
खने लगा) 

मासिर वह्‌ कहने लमा . ष्ठीक है बहिन म करदूगा1" 

श्तव जाओ जौ कख तंयारी करनी हौ कसे पहुंच जाओ उस राड 
वै धरता काम पूराक्से जल्दी जा जाओ) मै तुम्हारी राह देवरदीहं। 
प्राति कालबा वाल सूर्यं उग इसे पहले काम हो जाना चारिए 1" 

अव ्रजून को पुन. दो क्षण विचारो म खोया देकर रमीला 
नै पृछा 

कथ जाओगे ?' 

भभाधौ रातमे॥ 

भ्वगेन-कीन जायेगा ? 

षस काम मे ज्यादा बादमियाकी जरूग्तनटी दै । म भौरमेरका 
वसदोहीवह्तरहै1' 

श्रूसरा कौन ?" 

भे जोर मेरका 1" 

भेरका, यह कौन ?" 

भेरा गहरा दोस्न ॥ 

श्रातं तो नही फंलायेगा )° 

इसके लिए तुम फक मत करो वहिन 1 इम तरह कौ कर बातें हमने 
मनम र्व रपी है, उसमे यद्‌ एक ओर सही । हम चाहे चोरी का पेश्ताभते 
ही करे, वन्तु हमारे मन कौ वात दायद ही कोई जान सके! हमारे पेटमं 
पात समार रहती है इसमे तनिक भी गतर मही है । हम वत्त के धनी होते 
ह| जिस दिन हमं दिल दीबात कह द उस दिन हमारी दुर्दशा 
ही होमो \ बहिन हमारे प्राण चाहे निकल जाएं विन्तु हेम वात कमीनही 
खोलत ह" 

्समेराइतनादही कामहै 

अर्जुन भैस बधनेके याडेमे-तेएक कामका वौढा उठाकर बाहर 
निकला) वहु सीवानेरकाके कषु पर गया चाधरी वाडी बे कुत्ते भौमी 
क श्रभन कौ काटने को सपत्र परन्तु जते ठी मेरका ने अन के पाव की 
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आहट सुनी उसने कुत्ते को पुचकारा श्रौर कृत्तं ने भौमं करना वन्द 
कर्‌ दिया) 

जख के इकारे मँ ही अर्जुन नै मेरका को सारी तात 
सम्ादी)। 

सेर्का ने नका पहनीं । वाधसी वाडी के पिद्धवाद्ेमे दवे पाव दोनों 
चने गीर जाच्रडाका मार्गं तिया । 

चारों ओर रात्रिका घना श्रंधकार फंलाहृथाथा। चायो ओर नीरव 
शांत्तिथी । किसी प्रकार की कोष्ट आवाज नहीं सुनाई देती थी 1 

रुक्ती नीरव तात्ति को वेधता हुजा मेरकरा बोला : 

'्याज करटा हमला करना? 6 

ष्काम वहुत कठिन ह 1 

तवमभीवत्तातो सही) 

न्त्‌ चपचापमेरेर्पेद्धेचलाग्रा।' 

"पर वात भी वतायेगा } 

'जान्रूडा- समज्‌ कं घर पर 1 

प्रसते क्या भिनगा ? इसमे क्यासार्‌ टह?" 

नार अन्यत्र दै) 

'उसनिषए्‌ 1 

"वहत वौमी आवाजमं अजुननेमेरका कोसारी वात वता दी) 
जाहिमे मरका वाघरीथा परन्तु काम-काजमे वहु अर्जुन क अभिन्न मित्र 
यरा । दोनोंको रत्र प्रकारके कामोंमेवडार्सधा) 

रात म्रेधेरी शरी परन्तु तारे चमक रथ । उसने रं्गन चदडी श्रो 
रक्री धरी 1 टहुजारो भामना जदित धोनी बोदकर रात्रि नव-वधू-सी योभित 
हारहीधी) 

आवी रात दीत्ते-वीतने दानोप्राणियों ने नाद्रा में पवि रवा 
सासा रगावि गहरी नीदमें सोन्हा ध्रा। किसी प्रकार को जाहुट नहीं थी) 
काम्‌ करन कं लिष व्रित्कुल टक समयया । इम्रपर्‌नी कराम पूसा करे 
गवे ता पहुच दी जाना धरा) तजपुर जाकर स्पए जो गिननेये। दैरी 
क्रनेमें खतराथा। 

"तमन्‌ का घर्‌ कह! वजन ने श्रपने वाजू में चल रह्‌ मेरका 


द । लानाने उमे क्यो द्धर्‌ प्रय 


म्न ने यकित्र मावते क्हाः ्ाखा समयू के ट्प पर मोहित हौ 
गया होगा 1* 

सा देना सम्भव नही हे। 

मरे, सव कुछ सम्मवहै । 

“अर्जुन यह्‌ सम्मव नही है गयोदि लावा तो योगौ पुष्पा है । दूसरी 
कस्तरी पर वह्‌ ब्रहि भी नदी उठा सक्ता ॥ 

"मानव मन का क्या पूद्ना 1 

+ लोखा इत मार्गं पर नदी चल सक्ता रै, यह्‌ पक्की वान है 1 

तभ वह उति कुदुम्बौ-सा व्यवहार करे, उस पर निगरानी रदे, नौर 
अपने मकान मे स्वान द, इसफा क्या कारण है ? 

श्चादि जो वु हो, वह पिघल नहौ सकता है"""मौर अजुन जरा ध्यान 
रखना पडेगा ।' 

्रिसिणिएु? 

न्लालाको यदि खवर लग गईं तावहुटमलोगोवो गौव से खदेडकर 
ही दमतेगा( 

श्टूतना द्ाक्तिशाली है ?' 

ष्ट, हँ दसकै-सा दाविनशाली इस सारे षेव म क्म ही द्िषाई 
देता है 1" 

यह काम भी कोई आसान नही । तूने वचने दिया इनसे क्या > यदि 
म तेरी जगह्‌ होत्ता तो विल्कुल इन्कार कर देना ॥ 

मेरका की बति से अर्जुन परेशान हो गया । वह्‌ बोला “अव क्या 
दोगा? षह सोचने लगा दो हजार रुपए वे लिए कही उसका बच्चा निकरम्मा 
नहो जाएु। वह्‌ दस प्रवारसेभयसे कपनेलगा। 

श्व कुदध ठीक दो जाएगा । खाली हाथ सोटने को तौ पाज रक्वा 
नही? काम किए व्रिना गो उपचार नही 

अव होकला कै पीछे से चाहर निकल जापर !' 

हां यद्‌ बाति ठौ" 

दोनो हौ चुपचाप नाला कुदकर गाव वे पीठे कौ सौरं चल पडे। 

यहाँसेलावाका मकान सामने ही दिखाई पदताया ! लावाके धरसि धोदी 

हीदरसमनूकाचरया। मकानम्द्रकाथा। लावाने यह्‌ धर लनी 
के समू को रहने को दिया या। 

मेरका सौर अर्जुन मकान वे पिद्धवाडे कासहारा लेने हृए समनु ने 
मकान रे पीछे धकर खडे होगए + मेरकाने छलि मारकर ध्यर्‌ 
के उपर कौ दोवार पक्डली! सपरेल उठाकर अन्दर नजर डालीतो 
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उसने देखा त्रि समजू आौर उसका लाइला गहरी नींदसोरहेै। दं 
वपं का पूल-स, कोमल वालक मां कीगोद में निर्भयता ते गहरी नीदमं 
सोर्हाथा। 

कु देर तक मेरका की आं बन्द दो गई ! उपे फूल से निरदोपि 
वालवः की हत्या करने मे घणा हुई । उसका दिल कंपने लगा, इसके साध-ही 
साथ पाव काँपने लगे ओर इसने उसके साय दी उस हायसे चुरा निर पड़ा) 
यह्‌ चाकू समज्‌ के सिरस ठीक एक इंच दूर जमीन मे वेत्त गया) इस 
खदलड़ाद्ट ते समू की आंख खुल गई 1 खपरेल हटाकर किस्ली आदमी को 
घुसते देखा । यद्‌ देखकर समज्‌ ने कोने मे रखा माला उठावा ओर उत्ररसे 
वाने वाते भादमी को चलकारा : 

"अव यदि नीचे उतरे का प्रयास करोगे तो गोद दिए जाओगे ।' 

मामला चिगड़ा) 

(तने मेही भर्जुनने एक दछर्लाग मारी अर वह्‌ भी छतत पर्‌ चद्‌ गया 
तथा समजू भाला ऊँचा उठाए कि इससे पूर्वं उसने समज्‌ के दाथस्ने भाला 
पकड लिया । अर्जुन के साथ-दी-साथ मेरका भी नीचे कूदा समू दो लम्वे- 
तड्गे पुरषो के स्नामने भाला लेकर खड़ी हौ मई 1 

"ह्मे हमारी श्राजीविका, रोटीकी वात करने दे, हेम तेरा नुकसान 
नहीं करेगे 

“वोलो !` समज्‌ की अरिं वित्करूल तात सूर्खं हो गहं थीं। 

ष्टम लोग जघन्य काम करने आये ये) 

"व्योः वया तुम्हारे षर मे मा-वहिनि नहीं है) 

नहीं वहिन, हम देते व्यभिचारी नहींह।' 

ष्तव्र ?' 

स्पएकेलोभेमें हमारा मन विगड़ गया “रीर इस वालकः का काम- 
तमाम करने जाए य । किन्तु" "दस्तका सुन्दर गौरवपूर मुद देखकर्‌ मेरा हाथ 
पपि मया कौर दुरा हासे निरनानेके कारण ह्‌ श्रावाज हो गर्ह 

अवर नुम्टारी क्या उच्छाह?ः 


‡ ट्च 


इ्च्छातोक्वादू्तरीहगी ? कामत्तो करके त्रानादहीह। 


न्य 


श्यदि जीवित लौटने की ग्रा करतेदौ गौर्‌ जाना चाहते ह तो 
साती दाथ लोट जाधो 1 

दसा सुम्मव नहह । वचन दिया ह ।' 

तवर सरवघान हो जाओ 1" 

इतना जल्दी मत कर्‌" मेरका पम्रोना : 


५ 
ग ॐ ~~ त्री न दा 
जा कुना हू जेह्दा सर फट्‌ ३ 


ददो जिसमे वात का पना लमलाव। 
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श्ववके वचने का एक रास्ना है । 

ष्कहो ?" 

श्तु वच्चे को लेकर यांस चत्नदे।" 

भ्मेरा क्या अपराधे ?* 

निरा कोई अपराय नही किन्तु देमि दोहुजार स्पया लेना है । यदि यह्‌ 
स्वीकार न हो तो जाजनही तोक्ल हम दम फूल से निर्दोप बालक 
कौ मौत बे घाट उतारना होमा। वर्ना दौ हजार रुपया नही भित 
मक्ता ? 

चया तुम मेरे साडे का अपराय वतानोगे ?" 

ध्य्‌ तो जिसने हमे भेजा ह वहू जनि + 

"वह्‌ कौन?" 

सम्भवे ह इममे उसवा वौ रहस्य हौ? एसा व्यव का सप्राल 
तरू ष्योपु्टतीहि?' 

समज्‌ की भाते कौ पक्ड जव ढीली हो गरई। इन भयकर्‌ वाले- 
वलूटे आदमियो कौ वात मे उक्षे शौचित्य लगा। उसने अपने लाति का 
हित दस क्षेत को छोड जाने मे ही लग, वह्‌ मोचने लगी, परन्तु इस ममयभी 
उमनी भासे उन दोना को देवती रही । 

्वोल बाई, जो कुष्य कट्ना दै जल्दी से वता दे ।' 

पै चली जागी ॥* 

भ्वर ध्यान रहे सूयं न उगे इमसे पटले तु यहाँ से चलौ जाना ।" 

भमु तुम्हारी वात मजूरहै।' 

यदि दसम कुछ भी परिवर्तेन हुमा तय ?* 

श्निरा तुम लोग मिर उतार लना + 

ष्क वातजीरदै।' 

व्व्या ?' 

षु लिगत का कागजभी है । वह इवर सौप।" 

भ्नेरे पासनर्ही दे" 

भ्व?" 

श्लाखावे पास है॥ 

लाला कौ वात भत्ति ही दोगो ने वातत वरमा वन्द क्रिया श्रौर 
दरवाजा खोल कर रात कै श्रषेरेमे लीन दहो गए । जैसेही ये गएुसमनू 
ने चरुरभ्त कोठी मे रवा, सात क्पडेमे खेटा, जौक्नसे भी प्यारा दस्तावेज 
निकाला यर भ्टसे प्रेयियामे दपा लिया) ओढनी की गरी वावी 
जीर मीदमे सोय प्रताप को लेकर वह मीशसार नदी के क्षेन 
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ठीक इसी सरमय वर्जुनने भैर के वाड़में खड़ी रसीलासेदो हजार 
तमयोंकीधतीलेलो। अर्जूनने रसीला को वताया कि सव कामदो गया 
किन्नु दस्तावेज नहीं मिला । उसने बताया कि चृहों ने कुतर दिया । 

"ठीक, वहु राड्‌ तौ चली गई ? 

अव यदि गाप किरती दिन उसे जाव्रृडामें देखें तो हुम कट्ना ।' 

रसीलाने एकं स्रतोप की ससि ली। उसकी तीव्र ईरपार्नि 
माति दौ गई । 


सरखाड़े के ्रशभ्रय मेँ 


सनातन के गाध प्रेम वै प्रतीव प्रताप षौ लेकर गमयू षरीैगीरे 
मौणसार नदी कातट लाँधने लगी । उसे यह भाननहीथागि वह्वहं ना 
रही है। उसमे मन मे यह वात भलीप्रकारमे षर्‌ परमर्म उरे भगत 
कौ जीव्रित रणना है तया दस्तावेज चो मी गुरलित सपना । 

अव मौ उक्षसी मतो के सामने, दो व्यक्तियो फी दह्मातार्‌ प्राया सू. 
गह्वर जा जाती यी। प्रातकाचकवा प्रमना एलो याना वातावरण धारां 
सौर फला हया होते हृष मो उसग्रा प्रग-जग जल रहा चा । उषी फां 
गहरी उयल-पुथन हो रही थी। 

यह्‌ मग-ही-मन सोचने लमी मेने जीवने परभीपरिमीमरे पिए षृ 
कामनेदी विया, तव कौनते वुदे काम क्टाोवालाष्टेगा | उती तेन 
चावे रामानही उम्करे विचारोमेनैजीथी। उैयद्‌ भा गीष गि 
कां जाना दै 1 मगवान्‌ 3 मद्रे वहच्ीजारीषी। गदौ ता गीषा 
त्िनासद्योल्कर त्रय उगनेश्रादयट्ट मर्म वदषा सदृप्रतति पा गीद 
निए ऊवे मह-टोतरे पार कसती वषट तैनीगचसरी णाद धी । 
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सरयोदय होने वाला घा । उपःकालं हने मे जव कुद ही घ्रां सेप वीं, ठीक 
इसी समय उसने सामने की चड्ाई पार की । इमी समय भगवान्‌ भास्भ्र की 
किरणें भूमि पर पड़ने लगीं 1 

लगातार चलते रहने के क्रारण समज्‌ यककर चूर.चूर हौ यई यी, 
पर चलने के क्षिवाय उतके पास कोई उपाय मी नहीं धा; प्रताप को 
साक्षात्‌ यमराजके दायो सेद्युद्ाकर वहुभागी ला र्दी यौ 1 यदि दरसमे 
तनिक भी शिथिलता वत्ती जाय तो एकपल > सवे भाग म जीवन का 
श्रनमोलत रत्न खक में भिव जाए 1 उसकी नजर सामने के वृक्षो के 
एक घने कुण्ड पर्‌ पड़ी ) वहु इस शण्ड मं वृत्र गष! जने ही वहु अन्दर 
घुरीतो उसने देखा क्रि इन वृक्षो के चारों ओौर्‌ एक वाड्‌ वनी हू दै। 
उसके मन में यांति आई। वृक्षौ की टह्नियों षर्‌ वटे पक्षौ प्रातःकाल कौ 
मस्त हवा के कारण कलरवकर्‌ र्हैथे) सारा वातावरण हृदय में नाति 
करने वाला था! उस्ने वाट्‌ में वना दरवाजा खोला अमर्‌ विना किरी 
भय के अन्दर पृष गई । इम वाड़े कै मव्यमें एक वनी थी जिसमें 
दहकते श्रगारे जल र्हैवये। इन ंगारों के सामने अखंड आसन लगाए 
एक सायू वंठा था साचू म्ये कद का य भाल चति विलाल गौरं 
गाय न्ररीर्‌ धूनीकीमभेस्न नेरा हुजा था 1 परन्तु स्राधु कै चहरे से 
निर्मेलता टपक रही थी! प्रताप को गौद में लिए चमञू व्हा भट सेर्वठ 
गर्ध--वरंट जाना षडा क्योकि अव यकान के कारण वहु इतनी परेन 
हौ गरट्‌ थी कि वह्‌ एक भी कदम आने नहीं चतत सक्ती थी। समजकी 
लाहट ते वूनी के साबु कौ पच्तके एवदम वुतीं। जमे ही घिं बुनींकि 
नय म हुड नाल मुषं आंखो मे प्रंगारे निकनते प्रतत हए; फिरभीनतो 
नमचूदही डरी मीरन प्रतापी डरा । 

'मत्तिाजी यहाँ क्योकर्‌ आटो ?' 

ग्माश्रय ठन | 


॥ 


21} 
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शातताजी यह्‌ तो गोद्रटूनाथ का श्रगादा है । फक्कड सोनो 
का स्थाने" 
कापू } जमी ही. 
प्राता हा ता फलकद्‌ द्धी रह सकम्‌ $ }' 
ममीफक्क्ठही हुं} । 
रे 


5४ # 


1 


१्दग्रृसु द मुनकर्‌ सा श 
कमा उत्तर नुनकर्‌ साप हता 1 


; फुट => ~ [+ सय नट तासु र) 
क त भतलव अना मं रहने वाना सरा | मात्ताजी घाप गह 
नद्धं रह्‌ तकनी ई ।' 


न्तव म कहाँ जाड?" 

न्नानेकोसारादेधनजो दै) 

श्ारा देश सुमे पीस देगा ।' 

भ्माताजी यह ततौ गुह गोदडनाथ का ग्रवाडाहै 1 स्थी जाति कौखायां 
मानसे यहां तो दूत लगती है 1* 

समू फफक उठी } 

ष्वपूर्मे कहीं जाऊं? म निराश्रयं ससार मुके पप्र देगा 1 आश्रय 
लेने आई हूं । भाप्की वच्ची वनक्रर रहुंमी । मुमे वाश्चय दीजिए 
तुम्हारो गाय ह। दस अवला पर दया कीजिए 1 

“पर माताजी असाषेमे स्नीजातिका रहना सम्भव नही । इसते 
गु गोदडनाय की की नजर हौ जायेगी 1 

धावा, मे संसारमे नही रह्‌ सवती 1 यदि जाप मुभे भाधयनहीदेगे 
तो र्भ गौर मेरा यह कोमल फूल आात्म-माहूति दे देये । वापू, मुर मवला का 
उद्धार करो)" 

भ्माताजौ यदह पर पन्द्रह श्रलादी मल्वे साधु रहते ह । जो गुरू गोदड 
नाणके शिष्य ह । इनके वोच प्राप मवेलो स्वरी कंसे रहोगौ ? 

इन वृक्षो की घाया मे पड़ी रहूंमी + 

ष्व्या तुम इस ची रान जगल मे रह्‌ सकोगी ?" 

ष्ठा, वापू तनिके दया करो । दस मेय को उज्ज्वल करो । यदि भाष 
माकरहुगेतो माप को एक स्तनी व बालहत्या का पध लगेगा)" 

"दहकते अंशारो को हण से इवर करते हुए अलाडोमत्त वावा 
भै थोडी देर कै लिए म्पि मदी । समू इस देव-सी प्रतिमा को चूपचाप 
देखती रही । धूनी के पानी के फले में शेर-सियार एकं साय पानी 
पिलनि बलति, वाघ-नेदुभो को हाय से खिलाने वते गुर मोदेडनाय वे 
सातवे उत्तराधिकारी यहे अखाडीमल्ल गेबीनाय ये 1 इनके नीचे अन्य पन्द्रह 
फक्कड मौर थे । इनका तप॒ वहत था । इनके तपोबल से गुह गोदडनाय की 
यह्‌ धूनी बखण्ड सूप से चल रही यी 1 

थोडी देरमे वावा गेवीनायने फिर बंदे सोली 1 समनु ने उनकी 
बातत सुनने के तिए कान खोले । 

गेवीनाय बोते : 

भ्माताजो क्या आपको पन्द्रह फकक्डो के वीच रहना मजूर है ?' 

भ्मजूरदै।' 

त धूनी से बहुत दूर रहना होगा 
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ध्य्‌ मी मंजूर्‌ट।' 

नमय ने प्रताप को पालमेके निषु गुम गौदटनाय की धूनी कां 
याश्रय तिया) धस स्थान प्रर कोर्ट तरीं जता धा। सस धघृनौ 
फी प्रतिमा पतनी तेज श्री करि किसी के यानि फा साहस नदीं होता 
था । धतः नमू मौर प्रताप निदिचन्तये । दोनो कौ जीवन-दान देने 
कै लिए गोददर्नाव ने यक्रद के नियमो को तोडा) परन्तु सव्यतो 
यह्‌ दकि उन्होने एक साश्रदो प्राणियों को सहासा देकर अलाडे कौ सार्थकता 
शिद्धकीभी। 


सनातन का खून 


भाईकासूनदहो ग्या। 

यह भयंकर समाचार सुनते ही सव पर मानो व्रिजली गिर्‌ पडी। 
धस प्रकार की दु.खद खवरसे समी कर्तव्य-विमूढ बन सषु । गावं के जादमी 
तरशीगडा को धाटी कौ गोर चल पड़ } प्रात.काल होते-होते तो तरशौगड़ा 
कौ घाटी मे भपार जनसमूह दिपाई देने लगा । गाव वालो ने मूनक शरीर 
कौ धेर रता या! इस भयंकर वु्त्य से उनके हदय हिल ॐ, ययोकि वह्‌ 
सवका सहारा था, दुखियोका स्वामी या, व्याक्रुल व्यक्तयो के लिए 
मार्गे-दर्यकथा। वह्‌क्या थाश्रौर ष्या नही था, वास्तवमे यह कहना 
कटिनि धा) 

रसीला तो यह्‌ समाचार सुनते हौ वफ-सी जम गई! विवाह हए अभी 
सात वपं भौ नही हृए्‌ करि उस पर यह्‌ कठोर वपत हुजा 1 उसका करुण 
मिलाप सुनकर पेड मी कपने लभे । परमास्मा के सिवाय उसका मव कोई 
नही रहा । ससाररूपौ भच पर अव वह्‌ अकेली जौर निःखहाय थी । 
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सके रोने मे सनातन मरं सनातन धोखा दे गये" अदि जब्द 


सुना देते भे । नुम उतनी निष्ठुरता क्यो कर वठे' जादि जब्दो कं लगातार 
गुनने ने हवे रोने गत्ता था 1 उसका लगातार्‌ करुणाजनक सदन सुनकर 


जाशषपास के लोगों को लमा करि उनका हृदय इत ददन से फट जायगा । गावि 
की दो-चार्‌ वुचुर्गं गतो ने उत्ते पकड कर याव्वासन देगा गुरू किया । 

"तुम इतनी वड़ी आर सयानी होकर भी देसाकरतीटो? तुम तो 
पदीलिखी दो, तनिक सममकसे कामन । चतो, उदो ।' 

लोगों को सनातन के यून दी वात प्रहूली वार वित्करुल कूटी लनी । 
क्योकि इस सारे परगने में माई पर्‌ अंगुली उठाने की किमी की हिम्मत हना, 
असम्भव धा 1 फिर भी यह्‌ त्व क्यों कर हुमा यह्‌ वात समक मेंनहीं आ 
ग्हीथी किन्तु जव ताल्लुके की पृलिस हमीर्‌ वौरिचाको हाथों में टवकट््यां 
पह्नाकर लारद्रतोसारी बात स्पष्ट हो गई ओर सवकी जखोंके सामने 
हींफली के कव्जालेने का दृश्य भा गया) उसदिनमभार्ट्ने हमीर का पनी 
उतार दिया था । परन्तु हमीर भत्ति नीच निकला । सनातन ने उसका काम 
आधीरातमे किया था किन्तु उसने उपकारका बदला मपकारसि दिया । 

ताल्चुके के अधिक्रारियोंने हमीर वौरिचा को मारमार्कर अधमरा- 
सा कर दिया किन्तु रसते सनातन का जामगी से छिदा पार्थिव नरीर 
जागने वाला नदींथा | भोरदहोतिदही हमीरको मृरिकियों ते बवधिकर घाटी 
मे लाया गया। 

घाटी मे सनातन काररीर पड़ा हुभाथा । वावी अभी तक भी 
सनातन के यारीरके चारो भोर चक्कर लगारही यी। वहु क्सरीकौ नी 
सनातन के पासनहीं फटकनेदे रही शी । उस्तके सदाहीकोटके वंद रहने बति 
वटन अज सूलेथ । बालो कौ कपाल पर आदो नटे सून में तरवतर होकर 
चिपक गयीं । छती वाह थोर वन्टूकका घावथा । एसे भाग में 
णकः काला मादा वव्या यन गयाथा । बाई भोर का मांस चाहर निकल गया 
भा, फिर भी चहुरेते सीम्यत्ताटपक रदी थी। मृल्युकी चिरनिद्रामें संतता 
टु्रा सनातन एसा लगता था मानो श्रमी उट रटेगा। 

दोपहर तवःतो यह्‌ दर्दनाक समाचार परगने मे फल गया सनक 
वने-वनाय भजन येकार हौगए । चालकः तवः भी एक कौर नहीं चेते थे । सचकर 
मनमंदुःय की गदरा काली रेखाये छाग थीं! सरकारी अधिकां कौ 
एक चहूदा घक्का लगा । 

वमनदासा ने हमीर नो मार्‌-मारकर्‌ धधमरा कर्‌ दिया । मार्ह करा 
सून उसौने कियाद यह्‌ यात सावितद्ोनुक्ती थी किन्तु मौक्तिक गवादन 


५ ~ ५ 


हाने क फार्ण पृलिसु ऋद कानूनी कायवष्ही करनेमे यमम्थं धा । उसक्र 


॥ 

छार प्रयरन येकार रहे । पुलिस ने आखिर ॥ 
छोड दिया । इसे सारे परगने मे उसकाढ 
्कापिउल। परन्तु किसी कौ ह्म्मत नरं 
वतां सकफे 1 

हेमौर सनातन पर आक्रमणकर 
यह बात मानने को कोई तंयार नही रा 
पर टूट पडता है एसे ही धोखा देने के 
करने के लिए तरशीगडाकौी घाटी का आशय निय ~, 
जवसे सनातन ने सिया तवसे हुमौरको चैननटही था। उसादन 
मन-दी-मन बहा व्यावुल था । उसके हाय चलायमान हो रदे थे 1 वह सोचता 
था जवतक उसके हाथ सनातनके खून सेन रेग जाएं तपरतक उपे स्वर्गे मे 
भी चैन नही मिलने वालादै। विन्तु सनातन पर दृष्टि डालने ते मवलव 
साक्षात्‌ यमराज को भामन्वित करना ही था । यह बात सनातन फे सम्बन्ध 
मे सदी थी भौर बोरिवा भी इते जानता या इसीतिए यगि होकर सनातन 
यमे ललक्ासमे की योरिचा कौ हिम्मत नही थी । एसा करने मे उते भपना 
जीवन सोते का मय लगता था श्र इसलिए सनातन वा कामतमाम करने के 
लिए उसमे तरशीगडा की धाटी का माधय त्तिया। जामगीमे चार भ्रगुल 
वारूद दवाकर वह्‌ श्रवेरे मे छक्र वैठ गया । 

यानेदार को वदती होने बे कारण सनातन दाम के समय पाटी मे 
शामिल होने मया या} वहाँ से निवलने म देरी होगई। जेव में छह फायरकौ 
पिस्तौल थो । साथमे बावली थी योर बयाह हिम्मत । बत राति की 
भमकरता की उसे विल्कुल विन्ता नही थौ । भय जता वान्द तो उसके जीवन 
मे कभी नही जाया था। उसे अपनी ताक्त कारा भरोखा था। 

अधिक रात्त हो जानिके कारण थानिदार नै रुकजाने को कटा 
था। उनका माप्रहथाकिभ्मार्ईख्कमभी जा प्रात ्रारामसे चते जाना। 
इस समय व्यर्थं मे जोखिम उढाने से क्या लाम। ( ध 

यानेदार ने यदि भाग्रह मे जोविम शद प्रगत न णा सेरा हं 
सनातन बदामित ठहर बी सोच सकता या मिन्ु जोति यः क कं 
सुमा को ललकार दिया । इसलिए दषते उती च्य वान्य गी 
सपने धर ही जाकर धिध्राम कले का निश्चय 1 जति 
सवारी की] उसे स्वप्नम मी कल्पनान थीक्ि्याजय्प ् 

र कत्वा ठरलीगथ की वादी म धिर वंमा दै । षा 

कै लिए हमीर वौस्विा तरयीग्रडा क 7 
पुसने से पहने हो रात हो चुकी यौ। वाली एकस कारे जगत 
यी। पदन चनधोर जमल मे सू कके बह ष्ठा या । सा 


उसके सोने में श्वनातन--मेरे सनातन धोखा दे गये" मादि शब्द 
सना देते थे । प्तुम इतनी निष्ठुरता व्यो कर वैठे" वादि चब्दो के लगातार 
यननेते हृदय सेने लमत्ता णा 1 उद्तका लगातार करूणाजनक ददत्‌ नुनक्र 
यआसपाच्के लोगों का लगा कि उनका हृदय इस स्दन स फट जायगा । साच 
की दो-चार वुचरगे ओीगतों ने उत्ते पकड़ कर आक्वासतन देगा शुरू किया । 

(तुम इतनी वड़ी आर स्यानी होकर भी रेसराक्रतीदटयो? तुम तो 
पटीलिखी दो, तनिक समसे कामलो। चलो, उठो । 

लोगो को सनातन के सून की वातत पहली वार वित्कुल रूठी चमी । 
क्योकि उस सारे परगने में भाई पर्‌ अंगुली उठाने की किती की हिम्मत होना, 
अस्तम्भव था 1 फिर भी यह्‌ सव च्य कर हुमा यह्‌ वात समभ मे नहीं अ 
ग्ही यी किन्तु जव ताल्लुके की पुलिस हमीर वोस्चाको हाथों मे हृथकडयां 
पट्नाकर लाईतोतारी वातस्पष्ट हो गई ओर सवकी आंखाोंके सामने 
हींफली के कव्जातेने का दृश्य आ गया । उस दिन माईने हमीर का पानी 
उतार दिया था । परन्तु हमीर अति नौच निकला 1 सनातन ने उस्रका काम 
जाधीरात्त में किया था किन्तु उसने उपकार का वदला अपकार से दिया। 

ताल्चुके के अधिकारियों ने हमीर वोरिचा को मार-मारकर अधमरा- 
साकरः दिया किन्तु इसमे सनातन का जामगी से छिदा पाथिव दरीर 
जागने वालानहीवा। मोरहोतेही हमीरको मुद्कियोंत्ते वांधकर धाटी 
मे लाया गया) 

घाटी मे सनातनक्ा शरीर पड़ा हुजा था! वाली अभी तक भी 
सनातन के शरीरके चारों ओर चक्कर लगारही यी । वह्‌ क्सीको भी 
सनतिन के पास्रनहीं फटकनेदे रही थो । उप्तकै सदाही कोट के वंद रहुनै वति 
चटन आजे चृल थ । वात्ता कौ करपाल पर ्राईूदोलटे खूनमें तरवततर्‌ हौङर 
चिपकः गहरी 1 छतीके वाहू वोर बन्टूकका घावथा । दस सारे मामंमें 
पकः काला माटा घन्या वन गयायथा 1 चाईू योर क्रा मांस वाहूर्‌ निकल सया 
धाः फिर भी चहरे से सौम्यताटपक रहीथौ। मृल्युकी चिरनिद्रामे सोता 
हु्रा सनातन पत्रा लगता था मानो त्रमौ उठ वेना । 

दोषहूर तवः तो यह्‌ दर्दनाक समाचार पएरगने मे फल गया । सवके 
वने-वनाये भोजन वेकार होगए ! बातकः तक भी एक कौरनं 
मनमेदुम्प की गहरौ काली रेखाये दयाय थीं) रका 
एक गह्य पकद्व तुय! 
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प्ता न दमार्‌ करा मार्-माक्कर सधमा कर्‌ द्विया 1 वाहु क 
| 


उ्मीनेज्रियादै वह्‌ वातत प्ताव्रितदर चकौ नौ चिन्नु मौके का गवा न 
हने क कारण बुन्नि काद्‌ कानूना काववाहय कमनेमे लसमयं पी उसके 


॥ 
सरे प्रयत्न येकार रहै । पुलिस ने आखिर ष 


कसे के लिए 
दयो दिया इससे सारे परगने भ उसका उ 6 प्ूागते नाना 
करप ख्डा। परन्तु किसी की हिम्मतनःं 3 ~ ह्वे 
वतास्के।! 1 ह करी 

1 (> @ ९ 
हमीर सनातन पर आक्रमण कर । 6 ¢ 

यह वाते मानने को कोई तैयार नही 1 फ 
पर टूट पडता हरेते हौ घोपादेनेके 


करने के लिए तरदीगडा कौ घाटी का आधय लिय। ~, 
जवसे सनातने ने लियातेवसे हमीरको चैन नदी था। उष 14" 
मन-ही-मन वड़ा व्याद्रुल था 1 उसके हाय चत्ायमान हो रहे थे । चह सोचता 
था जवतक उसके हाय सनातन के सून सेन रेभ जाए नवतक उपे स्वगे मे 
भी चैने नदी मिलने वालादै) किन्तु सनातन पर दृष्टि डालने से मततव 
साक्षात्‌ यमराज को यामन्निते करना ही या । यह्‌ वात सनातन के सम्बन्ध 
मेसहीथीमौर वोरिचाभी इसे जानता या इसीलिषएु अगि होकर सनातनं 
फो ललकार फी योरिचा की हिम्मत नही थी) एेखा करनेमे उमे अपना 
जीवन सोने का भय लगता था श्रौर इसतिएु सनातन फा कामतमाम करने के 
लिए उसने तर्थीगडा की घाटी का जाध्रय लिया जामगीमे चार श्रगुल 
वारूद दवाकर ह्‌ रेरे मे छिपकर वंठ गया । 

धानेदार कौ वदली होने के कारण सनातन शामके समवय पार्टी बरे 
शामित होने गया था । वहाँ से निकलने मेँ देरी होगई 1 ञव भें चह फायरको 
पिस्तौल यौ । सायमे बावली धी ओर याह हिम्मत । बत. रानि कौ 
भ्ंकरता कौ उसे बिल्कुल चिन्ता नदी घौ 1 भय जसा शब्द तो उसके जीबन 
मे कभी नहो बाया था । उते अपनी ताकत का पूरा भरोसा या 1 

अधिक रात हौजानेके कारण यानिदारने स्क जाने को कटा 
था। उनका आग्रह या कि माई स्क भी जायो) प्रातः ग्राराम से चते जाना। 
दसं समय व्यथं मं जोखिम उढाने से क्या लाम! 

यानेदारने यदि आग्रह्‌ मे जोखिम शब्दप्रयु्ल न क्ियादोता तौ 
सनातन कदाचित ठहरने कौ सोच सकता धा किन्तु जोपिम शब्द ने उसकी 
रुमारौ को ललकार द्विया ) इसलिए उसने उसी समय तात्वुका शछीडकर 
उपने घर हौ जाकर विश्राम करने का निचय किया भीर्‌ तुरन्त बावली पर 
सवारी कौ। उसे स्वप्नमें भौ कत्पनान थीक्रिप्राज उत सकें मिलान 
के लिए हमीर बोदिचा वर्ीगडा की धाटी मे पकर वैरा है। धाटी मँ 
धृने से पते हौ रात हो चुको ची ! बावली एकसी रफ्तार से दौड रही 
थी पवन घनघोर जंगल मे सु-सू करके वह्‌ रहा या 1 सारे जगच मे चासे 
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उसके रातिर मेदो ॥ ॐ 
सुना देते ये । न्ग साप्राज्य वा 1 मेदो से सियासेंकी लम्बी-लम्बी हके आ 


सुनने से हृदय ' रकार की भावान के सिवाय कोई आवाज सही नारद थी] 
जआस्तपाच्च दीर ने वावली के पव कौ सरावाज सुनी श्रौर वहं भटे श्राक्रमण 
की दो. लिए सावधान होगयां । अज उसने दृद निङ्वय केर लिया था कि 
उीवन से मौत अच्छी दहै, जौ मे आज मेरी हीषली का कव्जा 
-रंडवाने वाले सनातने वैरका ब्दलाननलेलू ) मेरी श्रां उसे जीचित 
नहीं देख सक्ती ह । 
उसने कथे पर पड़ी जामगी को हलके से सहलाकर दाह्नि हाथ में 
पकड़ा । दोनो अं मू दकर उसने भगवान्‌ को यादे किया भौर फिरवारीकी 
एक गुफा में छिपकर वेट गया । वहु वह॒ सोचकर तनिक दियिल हूश्रा कि 
यदि इसमे पहले सनातन ने जो फ़ायर कर दियातो वह्‌ स्वयं चच नहीं 
पायेगा । परन्तु फिर उसने अपने मन को मजबूत कर लिया । उसने अपने 
कथे मे लटकत्ती जाममी को ढीला किया, वह्‌ एक फायर कर सकता था जवकरि 
उसके दुद्मन के पास एेसी पिस्तील थीजो एक साथ छह-खेह्‌ फायर कर 
सकती थी । वह्‌ यहु भलीभांति जानत्ाथा कि जामगी यदि तनिक भी 
निशाना चूक गई तो उसक्रा शरीर छलनी की भत्ति वीव दिया जायगा । अतः 
वह्‌ क्षण-धणं की सावधानी रख रहा था । 
सनातन के जीवित रहते उते हींफली मिल जाना असंभव था । लेकिन 
इसके वाद भमी यहु काम भति कठिन था । फिर भी एक-एक करके सक ठीक 
करने की सोचता था! वहु यहु जानता था करि सनात्तनके जीवित रहते 
सारे परगने मे उमे एक भी पसा उधार नहीं मिल सकेगा ? उसे इवात्‌ मं 
तनिक भी सन्देह्‌नहींथा कि म॒नातन का सरकारी अधिकारियों परर इतना 
प्रभाव है कि उसके कटने परवे परगनेकी सारी जमीन रौद सक्ते तथा 
दोपीको पातालमेसे भी खच करला सक्तेर्हु। इम्न प्रकार हमीर मनात्तन 
को मारकर उसे वयनी वंमनस्यत्ता क्तो नास्ति देना त्तथा वेट के लिए उपार्जन 
करनाथा । हमीर सनातनेको मारकर एकदहीतीर वे दो पक्षियों का धिकार 
करना चाहता था । 
जामगी को उसने अपने फौलादी हाथों से मजचरूती से ककड लिया 
यावली कौ दपि घीरे-धीरे नजदीक-से-नजदीक सुनाई अनि लगीं 1 भवकंकर 
घादीमे हमीरकीदोनों भ्रखिं भूमे भैरवके समान श्रंमारों सी चमक 
रही थीं। 
घाटी मे सनातन की काली दयाया घुमी। गहन संम्रकार्‌ कै फार 
कद्ध भी दिखाई देना सम्भव नहीं था केवल घोडीकौ चान घौर उनकी 
द्लचल से हमीर को अपना निदाना सावना धा । वहु गुफा तं व्यवस्थित 


त 


होकर यढ गया । प्राण तेने वाली जामगो को साधा) फायरकसे के लिए 
उसे अभीसद्रकस्ना था । सनातन अभीदूरया। ज्यो ही सतानत नाना 
पार कर पास मेमायाकिपूरी भरी जामगी कौ लिपकतिपी पर्‌ वोस्विके 
हाय की श्रंगुली दिली श्रोर ददी हृं मोतो सनन न्‌ कौ आवाज करती 
हई निकली ओर सनातन भौर छाती को चौरतौ दुई जंगल मे निक्त सई। 
सनातने के पास सोचने को समय नहीथा। उसके मुह्‌ से निकला “अरे 
नाम्द दुरहो ! धोचेसते 2.“ हमीरसिया ! तूने पृथ्वी पर पस्यत्व को 
लज्जित क्रिया है" खदड़ा "^ 

विन्तु हमीर तो रातिके अंपेरेमे कपड़ा बोढकरघाटौ मेते दुम 
दवाकर भाग गया धा । चिर छाती से घून ॐ फव्तररे दयूट गए । सनातन की 
आलो के सामने ्रपेरा दछागया } घाव को दवाकर वह वावनी पर गिर्‌ पडा 
श्रीर्‌ एक हाथ से उने लगाम पकड लौ । कुह देर मे बह पर्लोक्र निधार 
मया । उसका च॑तन्यहीन दारीर जमीर पर भिर पडा। 

भयकरः राप्रिकौ सावो आंलोमे इस धाटी मे पटित मयंकर दिल 


दहुलाने चाली धटना देलौ । 
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उत्तराधिकारी 


रातत काफी वीच चुकी यी । आकाश में गहरे वादल दये हए । 
तेजपुर के समी व्यक्तिसोगएुथे । सारे वातारणमें नख शांति का साघ्राज्य 
था! हवाभी शांत थी । वृक्ष मी तपस्वी के समानं स्थिर होकर खड्‌ भ्र । 
घनघोर भंयेरा शा जिसमे हाथ-को-दाव दिखाई नहीं देता था । सोनमती की 
घाराभी सात यी 

ठीक देसी नीरव रात्रिम दो काली छायाओने तेजपुर के सीवान 
पाँवरखा। दोनोंकोचाचण्कमीथी। दोनों दस वरती कैस्वामी कौ 
माति जल्दो-जस्दी रास्ता त्तय कर रहै थे) दोनीं के मुखमण्डल पर कभी योक 
तो कभी भय की रेवाये उभरतीजा रही थीं। म्वा रास्ता परर केर चृकरने 
मेकारणये दावम चक्कर चूर चुकी थीं{ बल््तु नमयषेमादहीथा क्रि 
जोनमिम उखानिव पय काटने के भिवाय कोई उपचार नीथा यरीर्‌ चाह 
यक कर चृदचूर टौ जायया गल जाय किन्नु चलने ठै सिवाय कोद्र उपाय 
नदीं था! 

जययेदोनोरगाविमे पहुचे नोनार गात्रि मूनक्तानध्रा। सदा दी 
सुन्दर लगने याना यद्‌ तेजपुर्‌ आज प्रेतनि्यो के यावास-गा प्रतत होता था। 
घने की दवानी-दीवारो कौ मोलारूये तरेर पट्‌ चुकी थीं 1 वृत्तो कै भवमे 
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से भनसान वातावरण गौर भौ संकर तमत्त या । भौकते हए बरतो को चुप 
करवाने वाला कोई नही घा । 

तेजपुर कौ यह्‌ दुर्दशा देखकर लम्बी छाया ने एक गहरा साँस लिषा 
उसे तेजपुर की स्थिति पर कत्णा आई । किसी रमय उपने गौव की रौनक 
देखी यौ । उस रौनक के स्मरण मात्रसे ही उमा दिल काप्ने लगा । उसका 
दि द्रवितत हो मया । उसने सोचा कहां उस दिन का तेजपुर ओर कह थान 
कां तेजपुर ! मात्र एकह श्रादमी अपने साथ कितनाले गया! निराधितों 
का सहारा भरूोकौ रोटी ओर गांव कात्तेज यह्‌ सव उषे साय चत दिए] 
जैभे-जैते उसे इस प्रकार के व्रिचार अनि ले वशे-दी-वैमे उमरी प्रतीत में गदी 
स्मृतियाँ दस गहन बन्धकार में नम्न नृत्य कएने लमी 1 

सीवान कै घन-घोर बरगद के पास पांव रखते दी चारोर्पावोको 
समेट कर खुली श्रा सो र्हे एक कुरोने इन दोनो अवाश्नों को देकर 
मकमा शुरू किया तुरन्त दोनो तैयार हो गए । दोनो घने वरगद केतेकी 
आड़मेच्ििरषएु) धोड्ीदेरके बाद कुता इस विचित्रता से स्तब्धं होकर 
दधरउषर व्यर्थं के चवकर लगाकर अन्धकारमे लोप हौ ग्या। दोनौ भ्रम 
धो से भगिबदरे। 

थोड़ी देर मे दोनो सनातनतेठ के घरक पाक्त आकर ठहुरे । इधर-उपर 
नजर दौड़ाकर उन्टौने दरवाजे का कन्दा खटबटाया । 

दरवाजे के खटखटनिके साथ ही अनिद्रा के रोगी जप्रिह भने कहा; 

कौन ?" 

पहूतोर्मै गोमती हे . 

श्त समय कंसे आई ?" 

भ्माताजौ से मि्नादहै 1 

प्सम्पान के कारण पव लोग रसीना को माताजी कदकर्‌ पुकारते ये 1 

आयु के कारण ज्म्तिह्‌ कौ अतो कौ भौहोके वातत सफेददौ चकः 
ये । उनकी नजर कमो ग््थौ \ शरीर का वुमने वाला दीपक अपना रेप 
तेज पैलाने को अति धक्रुल हो रदा या । जयश्जिह्‌ माने दरवाजा खोला भौर 
दोनो चचा अन्दर धसी ! 

न्तव तेरे साथ यह्‌ दूसरा कौन है ?* जयसिह भाई ने पूदा॥ 

भ्मेरा लादृला 1" 

श्लो, जाओ । इस समय मी तुमसोगो को चैन नही।' कहते हृए 
जयद भाईने फाटक का दरवाजा बड़ी तेज आवजिसि वंद कर दिया । 

असमयमेहीर्वधन्यके भारम बुरी तरह दी हुई रसीला अन्दर 
केकमरेमेसोर्दीथौ 1 कमरेकेकोने में मंद प्रकाश से एक दीपक जल र्हा 
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श्रा वियोग मे वरावर सेती रहने से उश्रकी ब्रते नरुजी हई धौं । वह्‌ करवटं 
वदत दही थी । ता कोचि करने पर भी उत पलमर भी नींद नदीं मार्ह 
थी) वट्‌ बिोंकीनींदखो चूकी थी । 

याने वाली द्याया कमरे मे जाकर स्क गर्द। 

कमरे के वाहूर जाकर वह्‌ कद्ध सोचने लमी । उसमें घव इतनी याक्ति 
नही थी कि वह दरवाजा खटखटा सक्र ) उसका सारा करीर अन्नीम वेदना के 
कारण कनभना उठा । 

यत्यन्त साधन-सम्पत्ति से भरा हुभा घर होने पर भीइस समय वह्‌ 
विनाप्राणके यरीर-सासगताथा । दरवाजा खटखटानेकौ वडा हाथ एक 
वारफिरसे रक गथा! किन्तु श्रवतक विव्रता से दवाया हमा र्दन 
फूट पडा । वह्‌ हिचकियां भरने लगी । खुली आं खौं सोती रसीला, ह्चकरियों 
की भावाज सुनकर उटी। उस्ने दीपक कौ रोशनी तेज की भौर कमरे का 
दरवाजा खीला । 

तुम कौन दहो? 

नुम्हारी-सी एक दृखिया ।' 

दोक-सागर मेँ अविरल-रीति से तगातार सात रात्रियों वक इवकियां 
लगाने वाली भीर मग्न-हूदया स्ीलाको देखकर भनि वाली स्त्री भपने 
सचुभों को नहीं सक सकी। उसकी बरख से पश्र्सुमों की धारा 
वहने लगी । 

वहनि ये मत्त । तुक क्या दुम्ब है ? वहिन बाति रहो ।' 

वहिन तुम्हंजोदृव्दहि वदी दुव मुके भमीदहै) अव वतामो कौन 
किगका दुःख मिटा सक्रेगा ?" यह्‌ कहते हए उक्तने गपनी काली श्रोटृनी हृटाई 
सौर दीपके के प्रका में अपना रूप दिखाया । 

यह स्प देखकर रसला पटले तो चौकौ प्ररन्तु फिर स्वस्य 
होते हृष्‌ कोली: 

कौन {' 

"भरा नाम समनु है, वह्नि !' 

"मृमे वहिनं मत वाह्‌ 1 

नतव्र यया दहं £" 

धुद्ध भी नही 1 


का 


श्व मया कहूं । तुम भौ दमी समय वनने घाव पर नमक लफादा सुभा 
दै 1 इसलिए मुम्दे जर क्या वटू 1 

श्नदी लः मेही ।' समनु मे करुण सदन कैरते हृए कहा 1 

स्तव 7?" 

्ैतुम्हारेदट्ख मे माग वदानि गाड हूं1 भ वित्ुल निरी भसं ह 
अत्तः गौर तो वया मालूम परन्तु मेरे मन मे एक वात आई ह 

श्या चात्ति २, रसीला मे वडें ह त्रौध तथा श्ररचि से कहा) 

हिन नव तुम्हारे सुल मे हिप्मा बटाया है तत्र तुम्हारे दु-वमे भी 
दस्ता बेटे बाड हे + 

वहिन यदद्‌ पमे भकेतेहीमोगरवेनेदे।! इस वमय वु हासे 
चलौलजा रभस्व दु.खड्ाचूमी) 

वहिन, व्यर्थम ही क्यो इतनी व्याद्लदहोरहीहो? यै तुम्हारे पाव 
पडती हुं ।' कहते हए समज्‌ ने रसीला के प पकड लिए भौर जमीन पर्‌ 
ठ गई । स्म्‌ के गरम-गरम भासु से रसीला के पाव भोगने ले + 

स्सीला गरजी : चचल यहाँ सै वाहुर निकल ! 

श्वहिन मेरे सारे अपराधक्षमा करो ।* 

क्षमा किवा, जा 

ष्टेते नही ॥ 

न्तव ?" 

शिरी एक वात्त सुनो इसके बाद यदि तुम मुकेजनिकोकहे दोगौतो 
म जरूर चलो जाङगो 1 बतत तुमफो वतन सूननिके लिषुहीर्मे रार्तोरात्त 
राई हव रात-ही-राततमे चली जागी । मै यहां र्हूनै को नहौ आई । प्र 
मेरी एक प्रा्थेनाभाप मानलो। वस इतना वदृनेकोरही मै यही तक 
मार्ह ॥" 

श्वल, जो कुद कहना दौ जल्दी से कहं ओर अपना रास्ता ले ।" 

इस प्ररार की तिरस्कारयुक्न बाणौ राज उसको पेली वार सुनने 
को भर्ती ) परन्तु सम्‌ कौततो यह भुननादी था। उसने पते ही सोच 
धरिया पि उको तिरस्वारयुषन चब्द तौ मुने ही होगे गौर यही सोचकर 
उसने कदम वढाया या 1 सत. अपने एंटी स्वभाव्र पर उसने काव ख्ता 1 
स्मन्‌ कै पी खडे एक सात साल के लडकै पर रभीला कौ नजर गई भौर 
पालक कौ देखकर उसने थपनी पलकं उचो की । उने पूया : 

भ्यह्‌ कौन टै?" 

र्पीलए के करोर परिवतंन को देखकर भौ बालक तेनिक मी नही ठय । 

श्य्‌ मेरा-तुम्हारा लद्का है?" 
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व्या यह्‌ माज तक जीवित्त है ? 

ठा वहिन तुम्हारे तवा इसके पिता के सद कार्यों से वचं गया +" 

षह केसे ?' 

"एकर दिन की वातहै कि रात अंवेरीथी। इक प्रकार कौ भर्यंकर 
गहन काली रात्रिमें मेरे घर के खपरैल हटाकर दो जादमियों ने घरमे धूसने 
फी हिम्मत की, इसके साथ ही मैने कोने मे सकला श्रपना माला उठाकर उनको 
ललकारा : "अरे तुम कौन हो, कले नागकौ वाँवौमें हाच देने बालि ?* मीत 
ओर अपने वीच थोडा-सा मन्तर देखकरवे सुक गये ! फिरणएक ने कटाः 
"समज्‌ द्रा पेटके गह कोभरनेके लिएकालाकामकेरतेअविरहँषः 

ने पदधा : एेसी क्या वातत रै?" 

"तुम्हारे इस कोमल वालक को मीत के घाट उतारने की ।' यह्‌ सुनकर 
मेरा रोम-रोम काप गया । मै फिरसे ललकार उठी : तव सावधानदहो जाओ 
किन्तु कोई सावधान नही हमा ओीरनह्लादहीत्तो मैने पदधा : अरे तेव च्या 
विचार ह ?' 

समन इस एूल से कोमल वच्चे पर छछुरा चलने हमारे हाथ कापि 
रहै ह । हदय विचलित दहो र्हा । किस जन्मके लिएुडइन पा्पोंकी गठरी 
वाधि ? पर इतना तू अवश्य करते कि यहु मकान दछधोडकर विदेशे चली 
जा। हमारी वात रह्‌ जाए भौर रोरी भी मिल जाय) 

ने कहासोरेप्तान कर्‌ तट 

तव फिर इस फूल ते कोमल वालक की ह्या एए विना हमारे पास 
कोई उपाय नहीं । जज नहीतो कल, एक माहमेंयादो माहुमे यह्‌ बुरा 
कामतोकरता दी पड़ेगा । इरे विना दृष्टी नहीं मिल सकती ई। 

“भने फिर पू्ा किेसातुम किस कारणस करने को विवद हौ) 
सव वे बोले कि पक स्यान पर हमने जवान कौह। यदि हमारी घात मान 
लेगीतो हमारी मी इज्जत रह्‌ जायेगी ओरतेरा वाल वच जायेमा] 
नि उनको वाति माननलीग्रौर्‌ श्राज उसवातको सात सालका समय टो 
लुग्‌ ॥' 

रात्रि व्दौतजीसमे वोत रहीयी1 अव वातावरण मेक ठंडक 
ग अर्‌ धो 1 स्मन्‌ को पुनः लौट जाना वा 1 उपकी यासं 

सामने रक्त-रजित सनातन का यरीर भौर तर्ीगडा की घाटी नाच 
रही थी। 
| कमरे भं धोडीदेर्‌ नीरव णाति रही । सनातननेठ की मृत्यु के वादं 
ष्क परार खडा दा सुन्दर प्रतगपीर्पो या वदिन वनो एतन नावनं 


(1 
पड़ाथा। सात दिन स उत्रकौ सफाई्‌न ही जाने के कारण उन पर्‌ घृतन शी 


| 
&- 
(7 
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परते जमी हुई थी । रजाई, गदा व तक्ष्या एक ठेर के रूपमे विवरे से प 
ये। मामूलौ से विस्तरम शोकमग्नं रमीला विचायेके समृद्रसे वाहुर 
निकली । उसवा हृहय वडा गेचैन धा, वह्‌ वुं कहना चाहने हए भौ कने 
मे मसमर्थंयौ) 

परन्तु रसोला की व्याकुलता मानो समज्‌ ममम गड 1 उसक्री वात 
समजू बे मागे नही चलती । साडीके पत्ते मे एक वहत पुराना प्तय जिया 
कागज उने निकाला भौर कागज रसीला को सपने हए बह बोवी 

यह्‌ कागज मौर लडका मुभे सेठ से मिता है । इन दोनौ पर मुम्हाय 
ही एव्र भयिकार दै । यदि तुम उचित समो तो यह्‌ कागज सुरक्षिते 
रसो मौर यदि इसको उचित न समो तो फाड दो सायही-साय लङ्फे कौ 
भीस्सोया मारो इममे मो मुभे श्रिमी प्रकारकादुख नही । यह सेठ वा 

शदहैतथामेया गओौरतुम्हारामी रतएकहीदै। 

रसीला चौकी भ्य कंसे?" 

श्तमय प्राने धरर वताऊंगी 1 इस समय ये दोना वस्तुए तुट्‌ 
देने को बाहं 1 लो इसे वाद मँ चलू । मपनी चीजें सम्माव सोतार 
्मनिषष्‌ । 

सनातन की भस्मी कै श्रगारे अमी शानमभी नही हो षायेये कि उस्रकी 
विपुल सम्पत्ति के उत्तराविकारी यमने के लिए, उमकी सात पीढी के उत्तरा 
धिकारो की एक सभ्वी पवित वन गई । दसवे तिएराज्य कौ ओर ते 
अधिकारियोने भी चक्कर लेगाना युरू कर दिया था। इसप्रकार की कद्र 
आपत्तिया से रसीला वहत दुसी हौ मई यी। इ्तिएु उमने निणेय व्या 
क्रि सनातन के दोक कौ अवधि समाप्त वरे पिताक घर चल दिवा जाए्‌1 
पिन्तुश्नाघी रानि मे उत्पन्न हृद उन नई पटहेतौ ने उमम नव्-चेनना भर्‌ दौ । 
उसने भपना निय वदल दिया । 

गहन विचारसागर्‌मे दुवकियां खित रमीला ने वागज की 
परत स्रोली । कामज सरकारी एजेन्सी कौ थर से मान्यथा क्योकि इस पर 
सरकारी दयापर थी । इस सात साल पते सिसे दस्तावेज वा सारादश था 

श्व घ्नातनततेड जो कि तेजपूर ब्रा रटने वाला ह, म अपनी तेजपुर 
च तजपृरके वाहरयौ समी स्यावर-जगम भिलकियन का एको मानिक ह 
तथा जिसने सिखी काकौ हक नही है तया जिसका क्व्जाभी मरे पास 
है। भ परमात्माक्ौ छषव साक्रर तवा निम्न राज्जनाकी साक्षी मे विख 
देता हं कि मेरौ जिदमी के वाद मेरी सारौ मित्यत का मानिक 


प्रतापी होगा । ५ ति 
श्रता मेरे साथ स्नेह्‌-चधन म वेधो समू कै पट मे उत्पनन मेय 
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लडका है ! यदि उस दस्तावेज कै लिखने के वाद रसीला कै गभे से पृ्रल 
उत्पन्नहौतो दोनों का जाघा-जाधा हस्ता दोना + 

दस्तावेज के नीचे सनातन के हस्ताक्षर ये ! इन ह्ताक्षरो के वाद 
थानेदार की मटर व हस्तारये । दूसरी घ्नौर सनातमके दो पिद्वासी भित्ों 
कीच्तान्नी थी) 

अभी थोड़ी देर पहले विप के समान कटु प्रतीत होने बाती तमन्‌ 
र्सीला को बड़ी क्ली लगी 1 समज्‌ के लिएु उसके अन्तरम स्नेह के करनं 
व्रहुने लगे 1 वह्‌ रषे कण्ठसे कहुने लगी : 

मच्‌ मेने तुम्हे दुःखी करे मे कोई कमी नदी छोडी 1 परन्तु तुमने 
मरनेवाली धात्मा को उज्ज्य कर दियादहैत्रु भी मेरे स्ाययेट के लिप्‌ 
शोक रख । मुभे इसमे तनिक भी वाघानहींहै । दुःपरके भारको हमं दोनों 
मिलकर उखा 1 

ध्वह्नि } ट्‌मारी जाति मे वैखकर गोक नदीं रखा जाता है! 

तव {° 

मते दोक जंगलमे दही मनारगी । हम सोग तो मुक्तस्प से धूमने- 
फिस्नेवातेह। हमे अंषेरे मे रहना अच्छा नहीं लगता 1 

भं यहां तुके किमी घातकादुःख नतहींहोने दूगी' 

नहीं वदिन, नहीं ।' कहते हश्‌ समज्‌ थोडी देरस्की अर फिर 
दरवाजे को खोलती हुई कदने लगी : 

सने प्रण कियाद) 

वया ?› रसीला समज्‌ पर एक नजर डालने हुए वली 

जिस दिनसे चैठजी के परमधाम पहुंचने की सूचना मिलीदहै उसी 
दिन मे मरनै-मारनेकी।' 

द्टूमासे क्या तकत ?, 

भयह्‌ कर्के ही मर्मी! 

वत्रा कर्के ? 

श्वोरिचा को मोती का निजाना चनाकर्‌ }' 

स्सा समस्‌ कौ चात सत्य माने या स्तरप्न दमका विद्वान करने क 
तिप वह्‌ एयर्‌-उधर दमने चमी 1 

दिम दय वाततम चूक जङंतोभेरी नायको सात्रर्ठोकरं मारना । 
दुमे उषरानन नीयदिर्मचैरकाक्दनाननल्‌ तोम सनाननसे मद ते 
सवनी नर्हा एक समान भवर्‌ का वदना लगी, जवक्तिवे व्याज 
यनू केरतेये 1 प तुमने एक प्रार्थना करनी} 

वकि याचक?" । 


शुभे पेठ की दूनाली बन्दूक दे दो तो फिर मँ चलू । चना बहूत दै 
अर सत्त कमै) 

समनू बरावर चोलत्ती जा रही यो मौर रसला इष अलौकिक नारी 
कौ देखती जा रही थी। 

श्वहिन मेरे पास अव किसी प्रकारका जोखम नही । लाला मने 
तुम्दे सौपदही दिया, म मव विधवा हूं + मुके अव किसी प्रकारके रेदं भौगने 
की इच्छा नही जिसमे इस दारीरको पोपित करती रहं व तो यह्‌ 
इच्छाहै कि अपने आपको सेठजी की राख मं भिलाल्‌ ताकि अत्माको 
ष्यन्ति मिल जाय । मुम्हे जव ही चन पिततेगा जवकि मेरी इच्छा पुरी होगी । 
लो श्रबर्मे जागी । थोडी देरमे सुबह हो ओआयमौ तव लोगो को पला लगेगा 
आर स्वर्गीय सेठके लिएुदो बातें बनाई जागी ।' 

उने पुन काला कम्बल लेटा । कपे मे दूनाली श्रौर कारतूस की 
माला डाली प्रौरक्षणभर मे देषते-देवते अधकार मे खोई । 
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वपिस लौटना 


दिन होते ही सनातन के घर पर कई अधिकारी मः पहुचे । सव सीव 
चिना कुं कदे ऊपर र्वैठकमेजा वैठे 1 भारदह या नहीं । इसप्रकार की वात 
का कोई उत्तर देने वाला नहींवा। 

कार्यालयों के वंघन दिथिल हए 1 

खासी कागज निक्तते । 

दवतं खुतीं व कलमदानौं से कलमे निकलीं 1 

सागजों के ऊपर लिखा गया : सरकारी काम) 

मुख्य जधिकारी ने कहा, "जयसि, वह्नि कौ वुलवास्रो # 

'साहूव धर की वैठकमे नहीं मा सक्ती हं ।' 

"राना पडेगा 1 मालूम है सरकारी कामहै!" 

श्रविकारौ की वोनी में इतनी कठोरता मुनकर जयर्षिह्‌ भाई का मन 
अफसर फो एक तमाचा लगाने को हृग्रा ।ये वही अमर्‌ यथे जिन्हनि कभी 
या स्रूद्‌ मिष्ठान्न खाए ये । यह्‌ सधिकारी सत्त-दिन यही रहता चा र वद 
मारके काय देन्ना व्यवहार कस्ताया मानो माईहौ उनको वेतनदे रदा 
हो 1 जौर्‌ आज यही अधिकमास इसी घरमे, रमी चैठ्कमें विना माई की 
्नाजतके, विना किक्तीतस्ह्‌ कौ हि्विकरिचाहृटे के जा वैठा 1 जवर 
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माई कै दित भस श्रकार कौ गहन हतवल मर्दी यौ कफ दूरी 
आवाज साई: 

“कुता हू, सुनत्ते हो वहिन को वुलवाथौ ! * 

वया कामहै? 

भराजकाजो मे दस्तस्तों की जरूरत है ।° 

ष्कंसा राजकाज ?' 

तुम इसमे नही समते हो । व्यथ को वेकवा बन्दकरे। जो 
कहा वह्‌ करो ।* 

“पर इसमे वहिन काक्याकामहे?" 

श्दस्तस्त करने का }' 

न्लादईए कागज दीजिए, म कमरे मे जाकर दस्तखत करवा लाड 1 

प्पर भाई अभीतो लिखना पड़ेगा, यह्‌ तो सरकारी कामहै।' 

“तव पटे आपकामपूराकरत्तोफिरदेदेना।" 

दूसरा अधिकारी बोला : ष्टां यह्‌ बात वित्कुल ठीक दै । पते खारी 
सरकारी कायंवाही करती लाए छर दहिन के हस्ताक्षर हो नापेगे मौर इत्ते 
दोपहर पहते घर पहुंच जायेगे ।* 

अधिकारियो कोस घरमे अव मिष्ठन्न नही मिलने वालाथा 
इसलिए वे दोपहर पले दी घर जने कौ सोच रहै थे । सनातन के जीते-जी 
आना दूसरी वात थी। 

साहव ने वैठक मे व॑ठे-वै2 तम्बाक्‌ के पानकी पीक थूकी। इसमे 
रास्तैसे वैठक तक की सारी जगह लाल हो ग । सारी जगह मानो सूनसे 
तर हो गई। 

जयर्िह भाई को साहब की इस मरिष्टता पर वड़ा गुस्सा माया1 
वह्‌ अव लाचार घा । समय वदल गया था । सव चुपचाप सहन करने के 
सिवाय कोई उपचार नही था 1 

पान को मुह्‌ में दवयि हृए्‌ बोलने का रास्ता करके साहू बोले : 

जर्याघह्‌ भाई उपर्‌ आमो )' 

च्या हवम है?" 

श्वेठं की भिर्कियत लिखवाय 1 

भ्साहव क्या भाप सेठजी की मिर्कियत नही जानते ? माप तो 
धरकी समी बात्तोके जानकार हो ।' 

'्ज्य्िह्‌ भाई वातं तो यद्‌ ठीक दै किन्तु हमारा लिदना पर्याप्त नही 
होगा मौर न दससे काम वनेगा 1 यह्‌ तो खरकारो काम हि।' 

ष्वा चिखवाङे 
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श्वर कितने ह ? 

ध्यह्‌ एक ।' ॑। 

पास मे कठा वलकं जो खस्कारी कामका व्यीरा लिख रहा था उसकी 
मोर नजर डालते हुए साहव वोलते : "लिखिए चार अच्छे किरम के मकान 
पुराना एक मकान भौर पोली पर एक सुन्दर वंखक ! चारौं नोर कीं इसकी 
सीमा लिखने) 

प्रदनसूचक दष्ट से जयसिहं साई को देखते हए वोचे : 

दुरा ?. 

दूसरा क्या भाई की प्रतिष्ठा ।' 

श्वे तरीके से वात करो ।` साहव गरजे 

"वयो व्यर्थं की वातं लिखवतते हो । तुम क्या स्वयं नहीं जानते हो ?' 

श्वार-वार वया नहीं जानते ।› इन शर्ब्दो की पुनरावृत्ति करते हए 
साहव के शब्द जय्विह्‌ं फो जहर पीने के समान कडवे लगे 1 वात आपक्ष में 
इतनी वट्‌ चुकी धरी कि वहाँ वेठे सभी व्यक्ति सोचने लगे कि अवं सा्हव 
उव पड्गे । 

सनातनसेठ की हवेली के बाहर अच्धी-खासी भीड़ इक्टरी हो चुकी थी । 
एक समय था जवकि सारी कुक्रियो के कागज इसी वठ्क में तेयार होते ये, करई 
पड्यंत्रो की योजनाय वनती थीं । किन्तु आज वहु बुरा दिन भाया जवकि 
ससी धर के दरवाजे वंद करने की योजना वना्ईजार्हीरहै ! भौड इन दोनो 
समयो की तुलना करते हुए आतुरता से खड़ी वौ । 

सेठ के घर प्र आज एेसी बुरी बनी जिसकी स्वप्न मँ कल्पना करना 
भी कटिनिया | सारे घरमे करई गादमी उड़ेये परन्तु मात्र एक सेठकौ 
अनुपस्थिति कै कारण सवका तेज समाप्त हो गया-सा लगत्ता था । 

“अन्य माल-भित्करियत लिखवामो } 

मरी मिल्कियत दस भसे  दीफली का वगीचा, खीजड़ावाला खेत 
लर्‌ घुवकिया 1" 

यह्‌ क्यार? 

ददत मील का वगीचा है, जमीन सोना उगलती है ।" 

"देता 2" 

श्रां ताहू 1 उस दिन श्रापने जो वाल छाईथी वही बाग} 

"उसकानाम्‌ हु बुवक्रियाहै ? साह्व फी गसो के सामने एक साल 
पदन काद्य जाया । एकं वार वे सनाततिनसैठ के घर आकर ठहुरे पे । धाम 
प स्याता खा तेने कै दाद सेठ सपनो गाड़ी में साहू कौ व्रमौचे तक ने मया 
या 1 पेठ ने-पीने योर्‌ विनने-वितने कावद णौङीन था} नया-नया 
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उत्पन्न हुा अनाज वह्‌ मदमानौ को प्िलाकर्‌ वडा प्रसन्न दता धा । चस 
दिन रात्निमेवाग मे जादप्यि वनाथा। उसन्नो छिलानैको ही वह्‌ साहवको 
यहु चेकर बायाया। उमने खाहुरको गाड़ीमे वैठया मौर्य्य चेञापाया। 

चांदनी राति थौ 1 चाँदनी रात रषौ सुदावनौ लयतौ यो मानो चारै 
मर सफेद चहरे मादी गई द 1 साका ते चौदम का चन्दमा मुक्तटुदयसे 
ख्पकीवर्पाकररहाचा! 

साहव को उ प्रसार क्रा यातिय्य पहली ही वारमिलाया वतेते 
यह्‌ साह्य कटवार मेदद्रानः यन चृक्ताया किन्तु जादसिया की मेहमान- 
दारी नेउक्े पानी-पानीकर दियाया। इस प्रकारके आतिथ्य के ठीक 
घार््वे दिन खनातन ने हीफली कैः वाग का कव्जा लिया धा। स्ाह्व नै हीफनौ 
वाडो शौर मेटमानदारी कौ घटना को जोड लिया जवकरि साह्य फी मेहमान 
दारी करने के समय सनातन ने रेरा कमी नहीं सोचा या । फिर मौ साहवने 
अपने मनम तो इस घटना को मेहुमानदारी के साय जौडहीक्तियाया) 

शप्मव ओर वौनसो स्थावर-जगम भिर्कियत मौर रह्‌ गई है? 

गाडी ओर वावलो } 

भ्यह्‌ वाक्लो व्या है?" 

"योडी है साद्व 1 " 

“अन्दाजन कीमत ?* 

श्टूसकी कीमत नही हो सक्ती है! 

प्ररे एसा कंठे सकताहै? जेवरतका भीभूल्यहौता है बाह 
बदटुमूय ही कयो न हौ ?” 

ननदी साहब, इममे चोडा बन्तरहै ?' 

श्रन्तर क्यो ?" 

यह्‌ नजराना है? 

शी रा-मोती से गुल्यवान्‌ ।* 

'सम्ते-महगे का तो कोई सवाली नदी \' 

तव? 

श्टुसका कोड्‌ मत्यः नही ?” 

श्यह्‌ बात कँसे समव हौ सक्तो है ?. 

श्य्‌ वात सम्मवहैया नही किन्तु इतनाजरूरदैपिः स सारे 
प्रगे मे तो शवली-खा जानवर नदी मिल सक्त्ाहै। चारो प्रोर्‌ गदि धूम्र 
भामौतो मी यह्‌ सम्मव नही 1 

श्तो दसक्रा मत्तलय चोडो का वेश ही समाप्त होगया। 

'्वाहृव घोडो तेजवापी है 1 वैव ट्टरूमो कौ कोड कमी नही है }' 
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"एसी इसमे क्या विलेपता है जिनमे तुम वात वदढा-चढाकर कर रहे 
दो, दरवार ?' । 

ष्ेसा उषीमेदैदूसरोमे नदी) 

ष्ैतोघोड़ादी?' 

नहीं साहु मृल्युलोक का विमान है ।' 

नुम तो अपनी मर्जीत्ेजो चादौ कहौ परहैतोषोड़ादही? 

ष्टा 1" 

नतव, कारकूनजी लिखो एक घोड़ी अन्दजन कोमत ५ 

साहब ने फिरसेजैसेही कीमत का सवाल किया किं फिर जय्सिह्‌ 
भार्‌ बोले : 

ध्म अपने मुष से वावली का मूत्य नहीं वत्ता सक्ता हूं ॥ 

साहुव ने अन्दाज लगाया कि यह्‌ व्ययं मे समय विगाडइ र्हाहै भ्रतः 
लात खि करके वोततै : 

पवतादो जल्दी ! क्यो व्यर्थकी वात करतेहौ) यदि रसा नहीं 
हु तो फिर उस्षकी वोली लगवानी पड़गी । वैसे हम यह्‌ चाहते हँ कि भाई 
के माल को वाह्र नीते जाया जाव जीर इसीलिए कमरेमे वंठे-वंठे सव 
कायवाही कर रह ह ।' 

ष्टम वावली वेचनी ही नहीं है ।' 

ष्यहूतोद्ोगा दही क्योकि हमारे अफस्तेने हमे यह्‌ काम वतावारै 
इसलिए हमे इते पुरा करतादही है । वात को व्वथंमें मतदचिपाओो टम जितना 
दपा सकेये द्टिपाने का प्रयास करेगे \ 

साहुव की रहुस्यपूणं वात जयसिहं भाद की समक में नहीं माई वहू 
सोचने लगा यह्‌ सव लोग व्याकर रहै £ किन्तु यहं क्षणिक विचार ज्यादा 
देर नहं रह्‌ सका 1 

साह्य ने रकार काम की जांच पड्तषत करते हूए कारक्न से 
कहा लिखो : 

ववार सौ} 

सीर साह्व कां हनम दते ही कारकून मै वाएवलो के सामने अंक लिखे 
चार्सी । राजकाम पूरा हुमा तो साह्य बेोतति : 

“छव वहिन को चुलवायो }' 

चट्नि का लाना संभव नहीं \' 

जपसिह्‌ माद्‌ का उत्तर मुनकर्‌ साह ने यपत सल पटे शिर पर हाव 
फरालीर यले: त्तवक्याक्िया जाए? 

प्वा्ो कागज नुने दै दो, जाप जह वता, वह दस्तदत 
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करवा लाङेगा! 

श्लो ॥ 

श्षरकारी काम्‌ के कागज लेकर जर्यासिह्‌ भाई कमरेमे वटी रसीला 
के पास भ्ये 1 कागजो को रसीला के हाय मे सौपते हए वह॒ बोला साहब 
इसमे दस्तस्त करने को कते है 1 माल-मित्कियत की जच पडनाल कौ है ।' 

रसला सरकारौ कामके फागजो को देखने लगी । सनातन की समी 
स्थावर्‌-जगम सपत्ति का दन कागजो मे व्यौरा था 1 साय ही-साध सबकी मदाजन 
कीमत भी लिषी हुई थी \ अपनी टिप्पणी लिखते हए साहव चे लिव। था 

शँ रसीला, स्वर्गीय सनातेन भोवरमेठ की विधवा पत्नी । ने यताया 
कि भरे स्वरमीयि पति के वौ मी कुटुम्ब का आदमी नही है निसते दसं मित्क- 
यतकाकोई वारिस नहीरै। सरकारमे इस मिस्वियतको पिके निए 
मेरे पति के निकट के कई वृटुम्बौजनो ने अपने-भपको उत्तराधिकारी वतन 
के लिए प्राथना-पत्र दिष्‌ ह । जवतक यह्‌ उत्तराधिकारी का मामला तयन 
हो जाय तवत्‌ मै प्रपनी मित्कियत सरकार को सौपती ह्‌ ।' जहा अतमि 
पक्ति वतेम होती थौ वहौः एक वाक्य था ्ट्मारौ उपस्यित्ति मेः वथा इस 
पद फे नीचे श्रधिकारी फे हृस्ताक्षरये। 

उपरोक्त पक्तियां पठकर रसीला ने अपने मुंह के प्रुघट को तनिव 
उठाया तथा पिता-तुल्य जर्यािह भाई को देखा । धर वे सदस्य जं जयसि 
भाई ने रसौला की बाते सुनने को अपने कान खोते। 

प्साह्व को यहाँ भेजो ।' 

जयसिंह भाई तुरन्त वैठक मे गणु तथा बोले “आपको बह्भिनि अन्दर 
बुला रही दहै 

साहव उठकर कमरेकेकोनेमे खडी रसीलाके पास अये भौर 
बरामदे मे खडे-लदे वोत ` "वहिन । तुम्हारे वशो ने प्रत्त के साद्व से 
्ार्थनाकीदहै किष मि्वियत्त वै हम ही एकमात्र वारिस ह। अत 
मित्कियत नष्टन हो इस पर सरकारी सौल मारना जरो दै + 

शनो प्रा्ना-पन्र दिया गया दै वह्‌ भूठा हे ! जायदाद का वारसि है ।* 

हिन तुम अपते-आापको मत निनो 1" 

प्लदकारै।' 

प्वडकां है ?* 

ष्टां साह्य, सत्त वर्थका लडकारहै।' 

साहव यह मलीमांति जानते ये कि सनातन ति तान मराद] पुन 
प्राप्ति के क्लि उन्होने दवाई भदि करनेममी कोईकमी नही कौयौ पर 
रसीला फे पुत्र प्रौ उलन्न नह हुई \ इस शुभ दिन को देखन के लिए “वह्‌ 
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कई वार म्ब कै वड़-वडे उवय्ते के पासभीजा चृकाथा 1 चिकित्सा के 
लिए उसने जावटरौं को मुर्मागी वडी-वड़ी रकम दीं किन्तु वे सव वेकार 
रहीं । इ्ततिए गत वयं से चव कगडे छोडकर उसने ईश्वर का सहार 
लियाथा। 

तव वहिन, वंशजो की अर्जी को भू करने के लिए दूरा सरकारी 
कामकरनाहोगा)' ` 


तव करो} 

किन्तु ५५००५,१ 

वारिस कहा हैः यदीं है न वह्नि ?' 
५२ 


र्सीला ने घावाज दी, वेट प्रताप तनिक यहाँ तौ । बावाज के 
सायदही पास के कमरे से एक सात साल का वालक बवाहुर आकर रसीलांके 
वान्‌ मे खद्रा होगवा 1 वालक दूसरे छोटे सनातन-सा ही था । 

साहूव व्याकुल हौ उषे वे जानतेये कि यह्‌ लड़का र्सीलाकी कोख 
सेतो नहीं हुवा । पर इष सम्बन्य में अधिक जनकारी कले वे संकूचा 
गए 1 मानव का मानस परखनेवाली रसीला साहुव को व्यथा हृत्की करने के 
लिये वोली : श्वाहुय दो मिनिट""“” कहते हए वह्‌ कमरे मे गई । कमरेमेसे 
एक दस्तावेज लाकर उसने साहब को थमाया } 

साटय ने दस्तावेज मे देखा किं सनातन ने श्रपनी विपुल-सम्पत्ति का 
मालिक अपे पृत्र प्रताप कोवनायाद। रजिष्टरार के कार्यालय में इस कागज 
का रजिष्टे्त था ओर कानून के अनुसार इस दस्तावेज में कोई कमी नहीं थी । 
अवतक कासार काम सहव ने निरस्त किया ओर्‌ उत्तराधिकारी के प्रा्थ॑ता- 
पत्रों को फाद्रल करने का विधान करके साहब वापिस लौट चते। 


धड़कती धरा 


तरशीगा की धाटी मे सूयं अस्ताचल की भोर पहुंचने को धा) दिने 
कौ गर्मी नही रही धी, सध्या हीतैको थी । अकाय मे माषा कैः वरसाती 
सादत छाए हृष यै } मोर जगलमे बी तेजी छे म्यामो । -म्यामो ! शन्दकी 
मआवान कर रहैथे। माकाडके धने वाद पेसी भयकर गंडगडाहटर्र रहै 
थे भानो स्वय प्रहु वत्ते का सैल सेल रहा हौ । 

पिते सभय म समू साकी कोट ओर त्रिजिश पहनकर मपनै-अपको 
छिपातती हुई धाटी कौ उन्दरार््रो मेँ उक्तौ प्रकार उतर पडी जते कोद नागिन 
अपम चिल मे उतर जातीदहै। तरशीयदा घाटी बि कोक्च तक फेनी हृद 
थी। समचूने दातु को सिक मे लेने की कई वार योजना ववार्ईदकिन्तु वह्‌ 
भज तक पनी योजना मेँ सफल नहीं हो सकौ । परन्तु समज्‌ अवत्तव निरास 
नही हदयी 1 वहु शत्रु फो ब्रन दिक्ञेमवेनेके प्रयल क कठिनाद्यो कै 
उपरान्त मी चेसषर करती रहती थी } 

लगातार वह पन्द्रह दिनसे जग्ले भटक रही ी। गव उषे 
म पडते ते सौम्यता कै स्यान प्र रीद्रवा टपकती थी ! 

समज्‌ के उत्तरम उपते तेजके सावी की आत्मान शाति दैनेकषी 
भरषते षच्छा यी } जवतक वह्‌ यह्‌ कास न करते तवतक उश्कौ हदय की माम 
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का शांत होना अति किनि था । इसी कारण दस काम को पूरा करने के लिए 
कटोरतम्‌ प्रयत्न करना चुरू कर दिया था) 
तरीगडा कौ घारी मे जव उसने नकावपोकस वृष्‌ बाहुर्‌ निकालातो 
उस समय उसकी दोनों मलों मसे उसी प्रकारके श्रंगार निकल रहै थे मानो 
किसी कन्दरा मे कोधित सहनी कौ श्रौखें चमक रही हों । माज उसने किसी 
विद्ोप प्रकार की विदवस्त भूचना के आघार पर एसी जोखिम उठाई थी। 
आज उत्ते पक्का विश्वास था कि उसकी मनोकामना पलक मासतेही पूरी हो 
जायगी । उसने घारी मे आकर अपने मन को दुटु किया । विता स्के आधे 
कोस का टेडढा-मेढा रास्ता पार कर जव उसने श्रेगड़ाई्‌ ली तो इस 
सर्यकर धाटी मे उसका रूप अतिदाय भयंकर होगया । घाटी के जिस स्थानं 
पर सनातन का खून किया गया था, समच की हादिकि इच्छा णीः कि उसी 
स्यान पर उसके इत्यारे का खून किया जाए 1 
उसने कंपे से दूनाली उतारी } बड़ क्रोय मेँ उसने वन्दरुक कीनाीलको 
मोदकर देखा । सपल्लपी दयाने की दैर की राह देखते हुए उसमें दो कारतूसं 
भरे) वन्दरक को उसने पनः ठीक तरह सै कर लिया ओर उसके सहारा 
लेकर चह चैट गई । चारी के पोले हिस्से मे उसने यड़ेध्यानसे देखा! घाटी 
सुनसान थी । किसी प्रकार कौ कोई आवाज नहीं सूनार्दूदे रदी थी) इस 
भयकर्ता के कारण पक्षी तक की फडफडाहट की आवाज नहीं होरही थी । 
खुले आकाश में एक छाया दृष्टिगित हुई । सारी घ्ादी में घना अंधेस 
होगया, इससे समज्‌ ने देखा कि रात्रिहोचृूकीदह) जिसकी वह्‌ इतनी 
व्यावुततासे प्रतीक्षा कररहीथी वह्‌ योडीदैरमे वरहा मे निकलने वाला 
या 1 क्षण-क्षण में उसकी भ्याकुलता वदती जारही थी) 
थोट़ी देर के लिए उसने जपने मन को कावरू मे कियातथा वह्‌ धारी 
फो सहारा लेकर सचेत होकर वट ग) टमी समय उसकी विचारधारा स्व्म- 
लोक में पहन गरं तथा सनातन फो उपने मुहु सामने कट्‌ द्विया कि तुमने 
सोचा दोगा कि तुम्हारे साव सौनि वाती कोई ट्चपरजी होगी ओर तुम्हारे 
स्वया के वाद उसका मन उद्विग्न होगया होगा । माज उन मूर्वा कातुम 
आक्रमण देखना । कामं पूरादोनेके वाद तनिकमभी देर नहीं कुख्गी।! मँ 
तुम्हारे पवो के निणान देषती ह्री हं । किरजो वातत करनी टो दिल 
न्ोलकरर्‌ करना । यदि उस समय लात अविं करकेभी वातकरोगे तव मौ 
एक दाद नरह रोलूमी | 
यह्‌ चह साचटीर्टी यीिघारीमें टोंकी साचाज मानकर वह 
वाको 1 उसकी विचारतन्द्रा यकायकटूटी 1 जंपेहौ घोडा संवकार्‌ मं मार्म 
फा हुता भागे चटा कि समजून उमे थाने होकर चन्कारा : 


~ 


स्करौने २ 

्हतोर्भेहष' 

भ्व कौन? यहु वता फिर मागे वदन!" 

भ्मरूखडहुं४ 

दख अनचेती आएत व सकावट से खड के दिस की घडक्े वनै 
लगी 1 उसे कपकप भ्रई 1 उसके दित मे एक टका हुजा : दाय माँ 1" 

"पर इत्ते साथ ही दूरी बवान हुई : 

श्ह्सरडा काका, आप चते जायें † 

शरीर जात्रुडा जाने वाते रूडा ने थोडे के एड मारी। जपे ही घोडा 
समज्‌ के पास आया उसी समय रूखडे ने सावधानी दरती 1 घोडा ठहरा भौ 
नही कि समू ने ्रिरसे शञातिसेकहा. 

कहती ह सीं रास्ते चले जायो घोडा रोकने कीजषरतं नही है +" 

यह्‌ सुनते ही शूवडे कीसारीदेहुमे एक कपकपी साम उसके 
दिल की धड्करने वट गदं } उसने घोडे के एड लगाई 1 धाटी कै वीत जाने 
परतो रूखडेकीरेसी देशा हई कि उसने जातुडा पह जनेके वाद भी 
पीये निमाह्‌ नही उटाई 1 

जा्रुढा का जागीरदार निकेत जाने पर समज्‌ कैः मुखमण्डल पर एक 
गहरी निणशा छाग । सनातन के चाद उपे जीवित रहना वडा कर्ठिन लग 
रहा था । ध्रपने जीवन का वह्‌ एकं एक क्षण एक-एक वपं वे समान चित्ता 
रही थी । समू ने यदि हेदयारे को मारने का सकल्प न कर लिया होत्ता तो 
चह सयतक तीथे-याया को निकल चुकी होती 1 परन्तु सनातन की मृत्यु के 
समाचाप्तेव देमीरके काते कालामो से उ्के रोम-रोम मेथागर त्रम 
चकौ थी ! उसने मन-दी-मन यह दृढ सकत्प कर लिया थाकिं जवनक्त वह्‌ 
सनातन क हत्यारे को सनातन फे सून किए स्थान पर ही नही भला देगी तवत्तक 
यह्‌ किसी भी तरह भव्य जीविते रहैगौ । सपने इसी सकत्प को पुरा करने 
के लिए माज वहु गत प्रह दिन से षरावर परेशान होरदी थी। इन गतं 
पन्द्रह दिनो मे उसने शाति से वैठकर इवास नही लिया धा । 

भरन्त मे उसकी सुनसमरी ्ातुरता सफल हो रही हो, उसी प्रकार एक 
वार पुन. घाटी मे टापो की सावाज सुनाई दी गोर वह्‌ सचेत होगई। उसने 
मावाजकी दियामें कान लगाए । घौडा तेजी सै वदतां रहाथा। इस 
भयकरषाटीमेसे पार होते समय वसे ही घोडे के एड मारने की मावरयक्रता 
नहीं थी । बिना बोलने वाला यह्‌ जानवर दस भयकर घाटी सेस्वयदी 
बहिर निकले का प्रयास करता या! 

4उखकी भोर घोडा मभी बदृदहीर्दायाकि खमन ने ञावाजदीः 
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कौन दै? 

्रदयत्तर मे उसी वेग से जवाव मिला: 

तेरा वाप ॥ 

समज्‌ ने आवाजसे ही पतालमा लिया किं वहं हमीर वोरिवाहै। 

सनातन का खून कर देने के वादं वोरिचा वड़ा गाफिल रहने लमा | 
लव उसको क्रिसी प्रकारका उर नदहींया। जैसे किसी तंदुएके मुह्‌ मानवका 
खून लग जाने पर वह्‌ खृव का यादी हो जाता ई, उसी प्रकार हमीर बोखिचिए 
दस सारे सस्ते में खृ्वार होगया था । उसमें मय जपती कोई वस्तु शेष नहीं 
थी} एक वार भयसी वस्तु दिलमेसे निकल जाने के वाद उशकी खू्वारता 
वदती जाती है, उसी प्रकारवोरिवाकौ खूद्वारता वरावर वहतीजा रही 
थी | बपना भातंक जमाने के लिए धीरे-धीरे वोरिचा ने राहगीरें पर अव 
हमले करने शुरू कर द्यिथे । बन्दर दिखाकर उसने वतक रात में 
कुछ-एक राहगीये से पैसे भी लूट लिए ये तया किी-किसी से गहने को गठरी 
भीदीनलीथी | सारे परगनेमें किसीकी द्िम्मतनहीं थी कि हमीर के 
साथ कडककर घात कर सके । जिसने रेकी हिम्मत कौ हमीर उसका घर 
नष्ट-भ्रष्ट कर्‌ देताया। फिर किसकौर्माने दूध पिलायाजौ हमीर कौ 
ताकत को चुनौती देता । 

अतः घाटी मे उपको ललकारने वले एस नए मादमी का पता लगने 
पर उसे बहुत अदचययं हुमा । दसौ लिए विना किसी प्रकार की रकरावट के उसने 
अपने घोडे को जागे वड़ाया। 

जैसे दी उसने घोड़े को भागे वदाया वेते ही उसके कानी में चुनती 
जार । 

'अरे हृत्यारे ! वदि एक भी कदम जागे वढा तो विष्‌ जायगा ।' 

जव हमीर ने घोडा रोका । उसकी सममे नहीं आया कि उष्षको 
मागे होकर रोकने वाला यह्‌ कौन दहै। वह्‌ उसको प्रह्ाने कि उसे 
फिर ततकारा गया : 

"मीरा ! साकव्धानदहोजा}' 

"परन्तु तरू कौन है यदतो वता ।' हमीर ने परिचय चाहा । 

भकौनदह्ं? तरू मुभको नहीं जानता । म तेरा काल ह 1 

हा अव सविक स्पप्ट करने कौ जरूरत नहीं दै 1" 

हूमीरको ग्रु देखकर वडा आचर्य हना कि एसे भ्रंघक्रार में उत्को 
रोकने कौ हिम्मत करने वातौ एकस्परीहै। उसकेमनकफा महम्‌ जामा कि 
एक्‌ स्मा का उम्कं नामने क्या हिम्मत ! द्यचिए वह योता : 

समजूटा ¦ तरु केयोकर इतनी कचिनार्द उठा रही है ?' 
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अपने स्वर्गीय पति की मात्मा को शाति देन कै ति्‌ ॥ लापरवाही 
धे समनु ने वोरिचा को कहा । 

वहतो नजनेकवकाही परमवाम पट 
खिलखिला कर हसा । इस भयकर हास्यकीमूज 
ध्वनित होकर थोडी देर मे समाप्त होगड्‌ । 


श्म तेरो तरह घोतेवाज नही कि पीठे मानमण कृषे | 
भरी मूर्खां अव मूर्ता दयोड अन्यया चरु संपन वच्वे को निराधित 


हैव गया ' ककर हमीर 
इस भयकर धारी मे भ्रति- 


कर देगी ।* 

ष्वस्चे कीदेरेव करमे को तो जभौ भौर है । वोस्विा } भला इसमे 
हैक्रि तु जपने वीबी-वच्चौ को मन्तिमि वार याद करते! रम तुे समय 
दैतीहु। 


समू मला इसमे हीह कितु मेरा रास्ता चोड दं अन्यया स्व्री- 
हत्या का मु पाप भोगना पडेगा +> 
शह तेरी हिम्मत नही । म गातिरी वार कट्‌ देती हि म तुभे समय 
देती हं कि अपने क्न्ये से जामगी उतारकर यदि फ़ायर करना होतोकरते। 
दिल मे यह चाहु नही रहुजायकफि मनि फायर नहीक्रिमा था। ग तुभे 
चुनौती देकर हमला कले माई हूं ॥ 
हमीर वः हास्य-प्रवान स्वमाद विग रया । उसका शरीर तावि 
सालालदहो गया । उप्ते कहाः 
श्मरी मूर्खता रास्ता द्ोड ।' 
भूता मतकर, भ्रधीरता चोडकर जो तुभे करना हो वह्‌ करते ।* 
प्रइ, मरने ही आईदटै । "देवा ही ३? 
षह तो भ्रमौ समय दतायगाकिकोन मरतादै सोर कौन जोवित 
श्ह्ता दै 8 न कधेसे जामगी उतारी । उसके वधन ठीते किए मौर 
समज को निशाना बताकर फायर किया । इक साथ ही समचू ५ 4 
चुकाया मौर नाली वन्दूकः समाव सी गौर इवङ् पतप य ध 
साव ही नाली की योती हमीर तासौ ली त हमीर वेदय 
करती हई, तिरी होकर जमीन व टकराए यावं क श्रयो र | 
होकर जमीन पर शिर पडा । उक पराण मुह परया पे। “हः ५; व 
विलछुत चित्त पड़े हमीर के पास भाद्र एमन नकर र १ 
गरा ममौ शात नदी हमा या । दीक टी स्वा र साज उतके बैर का“ 
जीवनपायो पर्‌ पीव ते हमला कखे मार द्या (4 ढे ह्यरे को मौन 
वदता ते सिया । साज उसी स्यान पर उने अपने प 


[य 


(कौन है ? 9 

प्रतयुत्तर मे उसौ वेग से जवाव मिला: 

तेरा वाप 

समनू ने आवाजसे ही प्ता लगा लिया कि यह्‌ हमीर वोरिचा है) 

सनातन का खून कर देने के वाद वस्वि वडा माफिल रहने लगा । 
अव उसको किसी प्रकार काडर नदींया। जैसे किसी तैदुएकेमुह्‌मानवका 
खून लग जाने पर वह खून का जादी हो जाता है, उषी प्रकार हमीर वोरिचा 
इस सारे रास्ते मे चुंघ्वार होगया या 1 उसमे भय मसी कोई वस्तु देप नही 
यौ} एक वार भय सी वस्तु दिल में से निकल जाति के वाद उक्षकी खूद्वारता 
वदती जाती ६, उमरी प्रकार वोह्वि कौ दूवारता वरावर वदती जा रही 
यी । अपना आतंक जमाने के लिए धीरे-धीरे वोस्वि ने राहगीयें पर अव 
हमले करने शुर कर दिये! वन्दूकं दिखाकर उसने अवतक रात में 
कुट-एक राहगीसे से पैसे भौ लूट लिए ये तथा किसी-किी से गहने कौ गठरी 
भीदीन ली थी । सारे परगनेमे किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमीर के 
साथ कडककर वात कर सके । जिसने रेसी हिम्मत कौ हमीर उसक्रा धर 
नष्ट-म्रष्ट कर देताया। फिर क्िसकीर्माने दूध पिलायाजौ हमीर कौ 
ताकत को चुनौती देता । 

यतः घाटी मे उसको ललकारने वालि इस नए आदमी का पता लगने 
पर उसे वहुत आश्चर्यं हुजा । इसीलिए विना किसी प्रकार कौ सकावट के उसने 
पने घोडे कौ आभे बढाया \ 

जसे ही उसने घोडे कौ ञगे वढाया वते ही उसके कानों मे चृनौतती 
आर्‌ 

ग्रे हुत्यारे ! यदि एक भी कदम मागे वदा तो विव जायमा \' 

यव हमीर ने घोड़ा रोका! उसकी सममे नहीं याया कि उसको 
खगे हीकर रोकने वान्ना यह्‌ कौन है! वह्‌ उपषकफो प्रहुते कि उसे 

र ललकासा गया ; 

"हमोर ! सावघानदहोनजा!' 

"परन्तुत्रुकौनदहै यहतो वता! दूमीरने परिचय चाहा) 

भकोनहूं? त्रु मुन्को नहीं जानता 1 भैतेरा फाल हूं ।' 

"हां अव जविक स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है 1" 

. हमीर फो यद्‌ देखकर वड़ा नाण्चर्य दुभा कि रेमे ब्रंधकार मेँ उसको 

रोकने फो हिम्मत करने वालो एकपस्यीहि। उत्तकेमनका यहम्‌ जागा कि 
एक स्तौ को उसकरं सामने वया हिम्पत } दसल्तिए बह कोला : 

श्तमनूदी ! तु वरवोकर इतनी कलिना उ रही है ? 
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सपने स्वर्मौय पति की आत्मा को शोतति देनेकेलिषए्‌† तापर 
मे समजूने वोर्वि को कहा। 
ष्वहुतोनजनिकवकाहौ परमधाम पटच गया) कटूकर हमीर 
विलखिला कर हसा । इस भयकर हास्य को गूज दस मयंकट धाटी में प्रति. 
ध्वनित होकर योधी देर में समाप्त होगरई। 
तेरी तरह्‌ धौपेवाज नही कि पीठे वाक्रमण कृषं 1 
श्वरो मूर्खा अव मूर्खता छेड अन्यया तू यंपने वच्चे फो निराधित 
कर देगी" 
श्वच्चे की देखरेख करने को तो घमी मौर है योरिदा 1 भता इसमें 
दैकितु गपने वीवी-वच्चौ को मन्तिमि वार याद कर ले! मै तुभे समय 
देती हू । 
समलू भला इसमे हीह कित्रुमेरारस्ता छोड़ दे अन्यधा स्वी- 
हत्या का मु पाप मोगना पडेगा } 
यह्‌ तेरो हिम्मत नदी । मै वासिरी वार कहु देती हट तुभे समय 
देती हूं फि अपन कन्ये चे जामयी उतारकर यदि फायर करना हो तो करते 1 
दिलमे यहु चाहनी रहजायकिं मने फायर नहीकिया या। भ तुमे 
चुनौती देकर हमला करने भाई हं +" 
हमीर का हास्य-प्रधान स्वभाव विगड गया) उका शरीर तयि 
साताल हो गया। उसने कहा: 
वरी मूर्खता रास्ता छोड 1" 
शूषं ता मतकर, भ्रषीरता दोड्कर जो तुमे कना दो दट्‌ ख्ये 1" 
न्यु, मरने ही जाई है "षा ही ह ‰ 
श्यह्‌ तो श्रमी समय वत्ताममाकिकौन मसादैच्ैर शौन दिद 
रहतादै1 
हमीर ने केसे जामगौ उतारी। खव वधर्‌ 
समजू कौ निशाना बनाकर फायर किया 1 इसके छाय 
चुकाया सौर दूनाली वन्द संमाल ली बीर वव्र न्त्ये 
साथी दूनालीकी गौली इमीर बोप्विद्धदटी जयम, 
करती हुई, तिरी हकर जमीन से टक्यक्य, नान्वे दन्द । दन्य 
होकर जमीन पर गिर पड़ा । उप्के प्राणनुटयेदम्न) ज 
विस्कुल चित्त पड़े हमीर के पास यार यन्द ग्न 
गुस्सा अमी श्रात नही हुमा था 1 ठीक दरी म्दन्द दुष्ट सश 
जीवनसाथी पर पीयसे हमला करके मार्‌ दिने ता ॥ धम दन्ध दु = 
बदला स तिया । याज उसो स्वान पर च्ख्यै [1] 








ै 


तद भ्ष्ट ड 


(1 
१ 
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कै घाट उतार दिया था । हमीर कुचं बोलना चाहता था किन्तु उसकी त 
मोटी वनकर तालुए से चिपक यई थी । उसके चहरे पर भव भी करोधाग्तिव 
अदृप्त के भाव उभरे हुए ये । उसको लो से अंगार निकल रहे थे 1 हमीर 
एकं भी शन्द नहीं वोल सका था) उसकी दयामयी अखं एक वार उसने 
हव्या करने वाली समज्‌ पर गई तथा दूसरे ही क्षण उसके प्राणपखंङ 
उड गए । 
स्मन्‌ ते वड़ी सादधानीसे हमीर का शव टटोलकर देखा ओर 

विद्वास्त कर लिया कि उसकी छाती की धडकनें वंद हो चुकी हैँ । एेसा करने 
के वाद उसने हमीर की लाशको तररींगड़ा कीघाटी में डाल दिया तथा 
उसने अपना रास्ता लिया । वह्‌ ऊपर चदृकर अपने सामरे कौ पहाड़ी पर आई 
जर्हा उसने वावली को वाध रखा था। उसकी पीठसे गरम-गरमं खून वहने 
लमा । उ्योही उसने अपनी पीठ पर हाय फेरा तो उसने देखा कि उसके वायं 
वाह्‌ से लृन टपक रहा था । उसका यह्‌ अनुमान था कि उसने हमीर की 
जामी का निदाना वचा लिया है परन्तु सदी वात तो यहु थीकि जामगीसे 
उसकी राई वाजू घायल हो चृकी थी । उसने जल्दी से बावली पर सवारी कौ 
नौर तेजपुर को चल पड़ी (| ५ +न 

राति रसे हजारों व्यो की साक्षी वनकर वड़ी तेजी से वीत रही थी 
माज वावली भी पलक मारते ही तेजपूर पहुंचने का प्रयास कर रही थी) 
भाज मानो उसके पर गएहौं | इत्र प्रकार वह धरती परर टपे मारती 
हई, चलाने मारती जा रही थी । | 

हवा साय-साय करके चल रही थी 1 मंद पवनके कारण समज्‌ 
केर्वाएवाजू काषावमभी ठण्डा होने लगा भौर धीरे-धीरे दर्द भी वढ्ने 
लगा । लगातार ठंडे मंद पवन के कारण उसके शरीर कालून ठंडा होने 
लगा 1 अपनी स्थिति का ध्यान आते हौ उसके मन मे एक खटका हन्ना कि 
कहीं रस्तेमेंदही न भिर पड़. । अभी उत्ते अन्तर में यहं हादिक जभिलापा 
थी किएक वार रसीला गौर अपने लाइलेका मुह देख ले ओर उसने 
घोड़ी को सचेत करमै के लिए एड़ लगाई 1 घोड़ी एडी की मार से तिलमिला 
उठी क्योकि जाजतक उत्ते क्सीने एसी एड नहीं मारी थी। अपनी समग्र 
शक्ति इ्क््टी करे वावली हवासे वाते करने लगी । सनातन ने कभी उसे 
घतना तेजी से नहीं दीद्या वा! किन्तु घाज रसोला ने उसके खानदान को 
चुनती दी वौ । इत कारण आज वावली को जपना पानी मी बतलाना था। 

मघ्यरात्रि वीत चुकी वी) नून में तरवतर समजू को तेकर वावली 
तेठके मकान पर्‌ पटच! 1 दरवाजे पर एक साय खट्खटाहुट रई श्रौर जयक्षह्‌ 
भाने सिद्की सलौ तो समू वोवो : “निढ़की नदीं दरवाजा सोसो ।* 
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उप्रकी श्रावाज मे वडी श्राकुलता थी । उसको सासितेजी से गा रहेथे। 
बो्तते वोलते उसकी जवान टूटती जा रही थौ 1 जयविह भाईने मकान के 
दरवाजे तुदन्त खोले कि यावती खट से समज सहित वरामदे मे प्राकर सौ । 

प्रताप यौर रसीला वावली के टापा कौ भावाज सुनकर दरवाजे तक 
आए । रसीला ने लालटेन कौ राशनौ तेज कौ ! समनू को वांईवाजू से सून 
टपक रहा धा । उसकी आंखें खलती भौर वद हो रही थीं । वड तेज गति से 
लगातार दौडती रहने के कारण वावली हफरही थौ । अवतक भी वह्‌ 
स्यिररूपसेयडीनदीहये पारदीथी। वह्‌ इर उधर पांव पाड र्दी 
थी] जयद्र माई ने वावली को पुचकारा, उसको सगामं पककर उसकी 
गदेन पर थपकी मारी सौर उत शात्तक्रिया। घडो परस समज कीदेहषी 
हटाकर कमरे मे लाया गया 1 

रसीला को सारी परिस्थिति सममने म दरे नही लगी 1 किन्तु प्रताप 
उपनी माताको इस अनोपे भेप म नही पहचान सका । परर्जैसे ही उसकी 
समभम सारी परिस्थिति आई उसकी असो से मादू वहने लगे । 

श्वास यैठने पर तनिक दाति अनुभव करती हु समन ने रसीला की 
बोर आंख उठाई । रसीला इस समय हवा कर रही धी । समू वोली 

ध्हिनि अय मुके शातिमितीहै1 बाज भरा वतजा ठण्ड हुमा। 
धाटीर्मे अतिदेला तया वहीदढेरकर दिया ॥ 

समन हमीरसे हई लडाई वा वर्णेन रसीनाकोसुना रदी थीषर 
वह्‌ साफ़ नही वोलपा रही धी । पररतु चतुर रसीला का वात सममने म 
कुठ भी दिक्कत नही हो रही थी । एष गहरा सासि वगर समजू कहने लगी 

वहिन, मैने यड मर्दानगीप्ति त्सेमाराहै छलक्पट मे नही । 


तक्कार कर्‌ भने उति कट्‌, करले पहले फायर भौर हमीर ते मपनी 
जामगी लम्वी करके मेरे वए क्न्ये पर मासै \ तुपस-त मेने दूनाली 
कृषक हीफापर से उस्रहरामी कासदा के धिए 


देरकर दिया! 

इतना कटुकर समचू ने एक गहरा सासि कतिया । यत्र उसकी नादी टूट 
रही थी । उसका सारा श्षरीर कापिरहायाः 

याम धोढी वाधते हृषु जयसिह माई कौ रमी ने भावाजदी भीर 
कहा स्ताल्नुके जाकर डोंकलरको बुवा लाजा" 

गिसवे निषु? 

"पहेले स्वस्थ हो जा फिर वात्न कंगी । 

व भुम विके लिए स्वस्य होना है, अव मुके वया करना है 2" 

पे प्रताप के लिए ।' ससीला ने अपनी वाजू म सडे प्रतापक्मी बोर 


दारा किया । 

श्वदिन यहतो मने तुरम सौय दियाहै। भवमेरा इस पर कोई 
जधिकार नहींष्ै। साजतकर्मनै एकवात जो मनमें स्खीदहै अज उत 
भी स्पष्ट करदेनादही ठीक दह)" 

समज्‌ ने जपनी वेदना को रोकने के लिए एक गहरा स लिया यौर 
फिर कहने लगी : 

ष्वहिनि तुम्हारा व मेरा चून एक हौ 

रसीला समज्‌ की बाघों मे बँख मिलाकर कह्ने लगी : 

ध्यह्‌ कंसे वहिन ?' 

आखरी ससि सेते समय श्रपनीरमां कौ बुराई करनेकामेरेहुदय में 
वडा गहरा दुःख है । इससे मेरा हृदय वड़ा डावाडोल हो रहा है किन्तु यदि 
मै साज बात स्पष्टन करद तो यह संभव कि मेरे लाडते को किसी दिनि 
दुःख उठाना पड 1 

रसीला वात कौ पुनः ग्र॑तर में छिपाती हुई समज्‌ से कहने लगी : 

'तमजू सच वातत कह्ने मे कोई पाप नहीं ? वहिन जो वात बतानी हौ 
जल्दीसेवतादे!' 

गलेके थूकसे जीमको गीला करफे समज्‌ वौची : स्सेठ्जी जित्त 
प्रकार मू पर मोहितहौगये थे गौर इससे हम एक संव में वेधे, उसी 
प्रकार तुम्ारे पिताजी अपनी जवानीमेंमेरीर्मां पर प्रासक्तहोगएभे ।र्मने 
तुमने विभिन्न मातायो कै स्तन पान किए किन्तु सून तोषएकहीहै। तुम्हारा 
वचपन वम्वईुमे वीता तथा मेरा वचपन सुले जंगलमे)' 

ससमजू `““ "वहिनं समज्‌" ।' कहुते-कहूते रसीला का कण्ठ अव- 
शद्धो गया । वह्‌ आने नहीं वोच सकी । 

"वह्नि, यह तो अन्तर्कि भेद है ) इस भेदकोयातो म जानती हू 
या ऊपरवाला किन्तु जव तुम्हं सपनी कोखसे पदा किया लाडला देकर ही 
जनिकोतयारहौो चुकी हं तव इस समय भवतककीदचिपी दृप्न वात को 
स्पष्ट किए विना मेरा मन नहीं माना, इससे यहु सव कहा । वते यह्‌ दुनिया 
वड़ा रगीती हु इस संसारम इस प्रकारके लालों मानवो कौ कथार्ये छिपी 
पटीं) कन्तु इन वातोकौ पचाचनेिकीतो हिम्मत इस धरती्मां कीडः 
हमारी क्वा गक्तिदहै!' 

लगातार बोलने से समू थक गर्ह 1 उसके भाल परमोती से छ््रेत 
विन्दुं चमकने समे । सतीला अनिर्मेप नेतो मे समजू कोदेषरही थी । वत्र 
को पलकों को हटाकर समू बोली : 

म तुमरते क्षमा-याचना करने तया सारी वात स्पष्ट्ल्प सेकट्नै के 


~ ~ == 4 


शाति मित स्के मन्यथा खाद जन्ममे जी धाति पिनना भमरम दै 

इतना भमर समच ने मरना वेसर रै चुरा दाय दहन पमे 
पर्षा मौर दोनो हाप जोडकर वह्‌ कहने सगीः ति 

पुमे एक" पराथ वन पडा है 1 वुणहर स्मेड सो या $ षट 
तिरमत-जस ङे प्राहु पे मैने महू बनाकर प्रेष का पातर पीपा दै, धमे व 
गृध द ख हमा । वस मेरा यह मपदरष तुम धना करा )' 

उसका गता वैठ मया ) उप्की वृक ण्डे नार्पोमे तेज फो समोना 
गीली बोकर देष रदौ ! गह दृछके मादक केरे दर्‌ स्मो 
कहमै गीः 

शवहिन, तुमने हमारी लाज स्वी है 1 चपि गमन्‌ त्रुजम देगष्न 
वनफेरजाद्ी है! पटु तुनो षरके ददयजियुने र्पे्टु। मेरे भोग, 
वर्तित ौर्‌ भाटमसप्पय ने माज घनाननतेठ की सग्जारमो है 1 पर्श 
भीन एक भौर मुन्दरकामिपादैजो मति प्रयंतनीषद दि तू हव मदै 
परचेको दवी करदेते वति रणवो यमदोदभेग दिवा) पदिद तौ 
वाप्व मे मर भौ जौ ग्रई।' 

हिनु सवीता के अतिभ शद सुनने के नित्‌ यमन्‌ नी उवते । उगद 
भ्राणपवेरूतो पूवे ही उदगयेये। रमता ने जव भरनो कात सनाय 
कर एनम्‌ करी वद देवा तो उका मुलदर्नुद्येन गते सेवनाहने द्र 
दिएातिमे सोया टमा धा 

भमवि की युवद मुदसवला द दमन मे मामतेतमामने दो [कवा 


यक रदी धी ।प्वीषरा ददो पृ मनर गो दोव चन्न = 
पितौ रहैये। 


